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` ^ तोस्मितम्‌"-- दस चुधं मन्व से श्रीजी कौ नू 
क्रो परा्थना करते है- क' नाम सुख. का है, श्रीजी सुंलस्वह्षा 
` है उनकी स्वभाव सभी के लिये अनुकूल है। ईसी स्वभे । 
+ -श्रगे विवेचनं करते है-उनका मुखचन्द्र मन्दहास्य ते युक्त रहली 
है जिससे श्रसहायं श्रपराधीगण शङ्कारहित होकर. उनकी शरण + 

„ तेश्राःसके"। इससे वे कृपामयी है ग्रह भी सूचितहोतीहै।. 
हिरण्यप्राकाराम्‌--वैद कहते ट-भगवान्‌ प्रज होते हये भी 

श्रनेकं श्रवतौार धारण करते है-तथा भ्रवतारी रूपःसे भी श्रवतार्‌ . 
क्न उत्कं श्रधिक है {-श्रीजी के लिये भी विष्णुपुराणमे कही ^ 
गयां हैःकरि भगवान्‌ जंब देवरूप में श्र॑वतरितं होते है तर्कश्रीजौ । 
शनी देवप धरणं करती है । श्रीराधवेन््रं के सोथ ्रीसीताजींके ` 
रूप मे श्रौर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के साथ श्रीरुक्मिणीजी के रूप म श्रव ध 
तीण होती है । ञ्च्य श्रवतारों मे भी भगवान्‌ के साथ इनकी 
नित्य संयोगं रहता हे । ~ च 
` .इसं प्रकारं श्रपनीं इच्छा से श्रौजी भगवान्‌ केः ग्रनुकूच प्रतिक... 
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हये ग्रानन्दमयःमहामणिमण्डप के मध्यमे निवास करने वाली हं। 

श्राद्रामि-- सपरन भ्रनुक्ल-श्राश्चितों पर दया की दष्टिः रखने 

वाली, श्रेपने श्रनुक्‌ल भक्तों के विषयं मे कषौारसं से सदा उनकी 

शरं भीगीं रहती है श्रतः उन्हे श्राद्राम्‌” कहा गया है । श्रथवा 
प्रनुंकल तेजं से युक्तै ।* -' 1 

ज्वलन्तीम्‌ प्रतिकूल जीवो के लिये श्रीजौ का तेज श्रसह्य 

है । भक्तो के लिये नित्य भ्रनुकूल, तथा दष्टो के लये श्रापका | 


‹ ^. 


1 4 
तेज भथदायक कहा गय! है । भगवान्‌ के विषय मे कही गयी १ 
श्रीवत्साङ्मिश्रजी की यह्‌ सूक्ति श्रीजी के विषयं मे भी समान “. 
 'स्पसेप्रमाणरहै। । 
तप्तास्‌--भगवान्‌ के स्वरूप, रूप, गुण, विभूति प्रादि के 
अनुभवं से तथा उनके संश्लेष से उत्पन्च श्रानन्द. से, सदा तृप्त 
` रहती है । | 
. तपयन्तीम्‌--भ्रपने स्वरूप रूपगुण श्रादि के प्रनुभव से तथा ` 
. अपने संश्लेष से प्राप्त होने वाले सुख से प्रियतम प्रभुको तृप्त 
, करतो .रहतो है 1 भ्रपने तथा प्रियतम दोनों के स्वरूप रूप 
- गण, विभूति का श्रनुभव प्रदानकर श्रपने श्राधित भक्तों को तुप्त 
करतो रहती है । श्र्थात्‌ युगलोपासकों करो युगल रस प्रदान कँ 
प्रानन्दित करती रहती हे । श्रथवा गीता में प्रतिपादित श्रातं, 
जिज्ञासु, भ्र्थर्थी, ज्ञानी, इन चार भक्तों बो उनके प्रनुरूप चारों 
बुरुषार्थो को प्रदान कर उन्हं तृप्तं करती रहती हें । 
ठ पञ्च स्थिताम्‌- भ्रपने सौन्दये, सौगन्ध्य, सौकुमार्यं के श्ननुरूप 
खुन्दर सुगन्ध सुक्‌मार सरसिजांसन पर श्रासीनः-रहने वाली । ` 
पद्यवर्णाम-श्रीकिशोरोजो कमल के ससान वरस वाली है । 
` श्रीरामायण मे कहा गया है कि श्रीकिशोरीजी समस्त कल्याण- 
गृणगणों से युक्तं स्त्रियो मे. उत्तम वधू. है, योध्या, की, स्त्रियां 
कृती. ह-समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों मे श्रीसीताजी सीमन्तिनी- 
मरौत्रमणि. है । -क्योक्रि श्रो राघवेन्द्र की हद्यभ्रिया है, इस प्रकार 


उत्तम. कान्ता होने .के ,कारण श्रीजो,के -दस्तकृसल्‌,, परादक्मल 
नयनकमल्‌ के.प्रान्त भाग | कोये, | कमल क, समान. लाल है 
पथ॒व्रा समुस्त्‌ श्रीविग्रह ही करमज्नकं समानहं। , < 
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ध्रियभ्‌-वद़ पृक्त सभी जीवों कं एकमात्र पराश्रयण्षै यौ । 
डस प्रकार कल्याणगुणगण विशिष्ट सौन्दर्य माधुर्यं लां 
सौकुमायं सौगन्ध्य ग्रादि से जिनका श्रीविग्रह सदा सिचित का | 
है\। 'ताम्‌--सभी प्रकार से समाश्रयण के योग्य । इह-- मँ ए ॥ 


 माप्रउनकाशेषह। , .. 4 
„ ^ . ऽपह्वये-- एेसा म उनकी ्रनुकूलता एवं प्रसन्नता के. वै । 
हाथ जोड़कर उनको प्रनुकूल करना चाहता हं । ; “^ 
“(चन्द्रा प्रभासाम्‌" --इस पच्चम मन्व से प्रावाहन क; दवाय 4 
, , श्रायी हई श्रीजी की शरणागति प्राप्तकर दारिद्रय श्रादिदर्गृणौ १ 
के नाश के लिये उनसे प्रार्थना करते हें । क 
-चन्द्राम्‌--स्पने गुणों से जीव तथा भगवान्‌ दोनों को भ्रानर्द्ति । 
करती है ग्रतः इतको “चन्द्राम्‌' कहागया दहै... 
प्रभासाम--जब आधित जीवों कं मनोरथं को पणं करती ह 
` तव श्रीजी का मुखमण्डल दर्षातिरेक से कान्तियुक्त हो जाता ६। 
 ‹रामायण्र म कहा गया है-राक्षसेन्द्र विभीषण का लकाम ग्रभि- ~. 
वक्र करने के पश्चात ही. श्रीराघवेन्द्र कृतकृत्य हये एवं पीडाः 
रहित हये तथा उन्दे ` विशेष भ्रा नन्द प्राप्त हुभ्रा । उसी प्रकार 
भक्तों को कृतकृत्य देखकर श्रीजी को विशेष श्रानन्द का भअरचुभव+ ` - 
होता दै । श्रथवा उत्कृष्ट रूप सेः प्रकाशित होने कं कारण 
उनको प्रभासाम्‌ कहा. गया दे । अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व प्रकाशमय, 
शुभगुणों का प्रश्रय, दिग्यमङ्गलमय श्रीजी का विग्रह है। 
यशसा ज्वलन्तीम्‌-- प्राधितों की सभी अ्रभिलाषाभ्रों को 


पूण करने के कारण जिनको भ्रतुल यश प्राप्त है तथा जो लोक 
~ ^ 
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म प्रकाशित है । श्रथवा सर्वेश्वर कौ सहधर्मचारिणी. होने के. 
,. कारण जिनका सौभाग्य स्वलोक विदित है। श्रथवाग्रनुनूल 
अक्तो के लिये जिनका ` प्रकाश सुखकर है । प्रतिकूल. दुष्टों के 
लिथे जिनकी प्रकाश तापकारक है एेसी दिव्यज्योतिस्वरूपा है । 
 . अ्रथवा ्रतिशय मंगल विभ्रुति से युक्त होनेकेकारण उसीके 
 श्रनुरूप गुण, विभूति भ्रादि प्रदान करनेके कारण कृपास्वः 
` रूपिणी प्रकाशमयी हैं । | ८. 
 „ ियम्‌-समस्त जगत्‌ क1 भ्रपने गुणों से पालन करती ह| 
आधित भक्तो की प्राथेना स्वयं श्रवण करतीं तथा प्रभुको 
सुनाती है । इस प्रकार भगवद्‌ प्राप्ति कराने योग्य. समस्त 
सामग्रियों से युक्तदहं। . > 
लोके देवजुष्टाम्‌- भगवान्‌ मे जिनकी श्रलौकिक प्रीति है 
्रथचा ब्रह्मादिक देवतागणः ्रपनी-श्रपनी श्रभिलाषा की पूति के 
लिये जिनका आराधना करते रहते हँ । श्रथवा लोक में श्र्थात्‌ 
त्रिपादविभूति तथा एकपादविभूति दोनों लोकों मे ब्रह्मा; शिव 
इन्द्र, रग्नि ्रादि देवों एवं भ्रनन्त गरुड ग्रादि देवश्रेष्ठो दारा 
ग्रपने-श्रपने पदो के अननुरूपं पेश्वयथं की प्राप्तिके लिये तथा 
श्रानन्द के श्रन॒भव के लिये यजन, भजन, मनन भ्राषद, द्वाराजो 
"सेवित रहती है । श्रथवा देव निरूपाधिक क्रीड़ा परायण भगवान्‌ 
ने जिनको श्रत्यन्त प्रेम का श्राश्रय बना र्खादह । देवजुष्टाम्‌ का 


यह भी श्रर्थदै।. ¦ 
उदाराभ~-- मक्त लोग.जितनी याचन करते हैँ उससे श्रधिक 


फल श्रीजी प्रदान करती है, इसीलिये उनमें श्रतिशय उदारता 


४ (६. (1; ).` . १५४ ) । 


॥ ` ` है। स्वामी पराशरम्‌ भ्रीगुणरत्नकोष मं कहते है-हे जगज्जननि। 
जौ कोर जीव श्राप के समक्ष हाथ जोड़ देता है उनमें से (किष 
तं श्रधिकार के अनुसार ब्रह्मलोक पयन्त लौकिक एष्व, करि 
क्वो ्रात्माकी प्राप्ति तथा किसी को परमपद प्रदान करने 
पश्चात्‌ भी इस जीव को मैने कुच भी नहीं दिया है एेसा विचार 
` कर श्राप लज्जित हो जाती है । श्रापक्री इसं उदारतापरं हम 4 
बलिहारी जाते दै । श्रापकी यह कसी उदारता है ? ब्र्था्‌ हाथ 4 
जोडने मात्रसे परमपद प्राप्त कराने पर भी श्रापको लज्जा होती 4 
कि हमने इसको कु नहीं दिया एेसी उदारता प्रन्यत्रं कहीं .¶ 
श्रव्णगोचर नही होती । ` ह । 
पदयनेमिम- प्य ही नेमिले जाने का साधन है जिसकावह 
 पद्चनेमिः। सुदशंनचक्र को नेमि कहते है । श्रीजी के चरणकमलं, ( 


हस्तकमल, चक्राकारं विकसित हैँ । श्रथवा प्रपने करकम्नोसे 
ग्राधितो के ्रनिष्टोको दूर करं समस्त पुरुषार्थो को प्रदानक्रर 
उन्हें श्रपने चरणक्रमलों कौ प्राप्ति कराती, 1 
` ताम्‌-पूरवोक्त रेश्वयं से युक्त होने के कारण. समस्त वेदान्त. ~. 
मे जो प्रसिद्ध है। ~ “ 
` श्रहुम्‌-स्रत्यन्त प्रकिचन सै उपायान्तर शून्य होकर- `. 
शरणम्प्रपद्ये-्रपकी. शरणमे श्राया हूं । भ्मत्यतव्र भी प्राया 
लोक परलोक" के वेभवों की प्राप्ति केलिये भरथति अनिष्ट 
 निवृत्तिपूवेक इष्टप्राप्ति के लिये साक्षात श्रीजी के युगलचरण-* . 
कमल की हम शरण ग्रहण करते है| 4 
त्वाम्डणे-भ्रापके चरणारविन्दयुगल का हीः हम स्माश्रय लेते 
है । दस शरणागति से श्रापकी प्राप्तिमें विरोषिस्वरूप, ` 


` श्रज्नक्ष्मीः-जो ग्रलक्ष्पी, दारिद्र, दगुण प्रादि दै। 


~क भजन कीतन मे प्रवृत्त मभते नश्यताम्‌-- दर रट 
 श्रथातये सभी दुर्गुण नष्ट हो जायं।. | 4 


शरणम्परपद्चो--प्रथवा मेरी श्रभिलाषाग्नो कौ पतति. केवल | 
भ्रापके चरणारविन्दसे ही है, इस निश्वय से प्रापकेचरणार- ` 


विन्दो मे श्रपने श्रापको समर्पित कर रहे हैँ । इस मन्व.मे श्रीजी 
^ की छह प्रकार की शरणागति कही गई है । श्री शब्द से श्रनुकूल 
। "का संकल्प तथा प्रतिक्ल का वजंन,इन दो प्रंगो का वरन किया 
गया हे । अहम्‌" शब्द से दीनतां का श्रनुसंधान किया गया है । 
अतः, इसमे काषण्य का वर्णन है । 1 
त्वास्बणे- इससे गोप्तृत्ववरणर्प श्रद्ध काभीं श्रनुसन्धान 
किया गयां है। 16.1.11 | 
~ शंरणम्प्रपद्ये-इस पद से महाविष्वाससूप श्रद्ध तथा श्रात्म- 
समपण रू्पअङ्धो का अनुसन्धान किया गया है । | 
नश्यतास--पाप ताप शीघ्र तष्टे करें। | 
` -त्वांभ्वणे-प्रनुग्रहेकरूपा श्रपनी माता श्रीजौ की हम  परम- 
पद को प्राप्ति के लिये ब्राथेना करते है ~ 
“चन्द्रां प्रभासामः-इस मन्त्रके प्र्थो का ्रचुसन्धान कर 
श्रीजी कौ शरणागति. करनी चाहिये एेखा पूर्वाचार्यो का सत है। 
श्रीसूक्त के शश्राददित्यवर्णं ~ इत्यादि छठे मन्व से माया 
श्रादि विघ्नो केनाश.के लिये प्राथनाकी गर्दै). | 
उपतु माम्‌"- दसं सप्तम मन्त्र से समस्त एेश्वय, विद्यादि . 
की श्राप्तिके लिये श्रीजीसेप्राथेनाकी गई हैः। 


+ 


कषल्पिवासाम्‌"~ इस भावव मन्व से विषयों कौ कयभिलाषा ` 
६ रादि विरोधिस्वल्पों को दूर करने के लिये श्रोजीसे प्रार्थना । 


कौ गई हे । 4 
` शन्धद्राराम- इस नवम मन्त से प्रलक्ष्मी श्रादिको श्रपनै ` 


से द्र करने के बाद पुनः सव श्वरी श्री किशो रीजी का भ्रावा- ^ 


चै - ¦ 
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हने करते है। ` | क 
गन्धद्वाराम्‌ दुराधर्षां नित्यपुष्टां करोषिणीम्‌ । - ` + 
ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपह्वये नियम्‌ ॥* .; ` 
गन्धद्वाराम-श्रीजी के भवन का हार निरन्तर दिव्य सौरभ. 
से सुरभित रहता है वयो कि श्रनन्त दिव्यसौगन्ध्य का वे ्राश्चय. “ 4 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे 'स्वेगन्धः सवंरसः' इस मन्त्र से भग- 4 
„, वान को सभी गन्धों एवं रसो का भ्राश्रय कहा गया हे । इसी. ॥ 
प्रकार श्रीजी को भी समस्त गन्धो का श्र श्रय समता चाहिये । 
कठोपनिषद्‌ मे श्रशब्दमस्पश' इस मन्त्र से प्राकृत शब्द, स्पश, ` „| 
रूप,रसःगन्ध का निषेध कहा गया है। इस मन्त्रम दिव्य गन्ध का. . ~ 
वरेन है । अ्रतणएव भगवद्‌ पादारविन्द के सौगन्ध्य के भ्राघ्राण 3 ‡ 
[रहण] से भ्रव्यक्त ब्रह्म से प्रेम करने वाले. सनका{दिकों के सन, . 
एवं शर।र भी संक्षुञ्य | पुल कित | हो गये । 


श्रीमद्भागवत मे स्पष्ट है कि सनकादि मुनीश्वर निरन्तर 
ब्रह्मानन्द मं निमग्न रहा करते थे। किन्तु जिसं समय भगवान्‌ 
कमलनयन के चरण।रविन्दमकरन्दसे मिली हई तुलसोमजञ्जरी र 
के गन्ध से सुवासितवायु ने नासिकारन्ध्रों के द्वारा उनके 
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्न्त.करण ॐ प्रवेश किया, उस समथ वे प्रपने शरीर को.सभाल. ह 


नत सके श्रोर उसं दिव्य गृल्ध ते उनके मनं में शनी क्षोभ उत्पन्न“ 


कर दिया । कल्प कल्पान्तरो से समाधि द्वारा पुड्जीभूत ब्रह्माः 


नन्दः भी भगवदपादारविन्दमकरन्दमिश्रित सुगन्धित वाथके :. 


सेवन से शिथिल हो गया । श्रथवा गन्ध शब्दसे श्रीफिशोरीजी ` | 


सभी वस्तुएं कही गयीं । -श्रीजी कौ प्राप्तिमे ये सभी वस्तुए 
दार | साधन | है 

इराधर्षाम्‌-पूरवोक्त समाराधन के उपकरणों से. रहित पुरुषों 
के लिये धीकिशोरीजी को प्राप्ति श्रसम्भवहै। श्रीकिशोरजी के 
दिव्यमहल मे प्रवेश का अ्रधिक।रकेवलमभक्तों कोही है अन्य 
को नहीं! 
नित्यपुष्टाम्‌- सभो काल, सभी देण, सभी वस्तुश्रो मे सवदा 


व्रिथतम्‌ के संश्लेषजन्य श्रानन्द से पुष्टरहतीदहै।. 
करोविणोम्‌- भक्तो के हृदयम भक्ति बीज बोने वाली तथा 


श्राक्रिंशोरीजी क्षमाशील है । करीषः काश्रथं गोमयभी चै. 
जाता है । 1 

इश््ररीं सवंभतानाम-- ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादि, देवगण, अ्रसुर, 
सिद्ध, गन्धव, मनुष्य श्रादि सभी श्राणियों एवं नित्य पाषेदो की 
श्रोकिशोरीजी ईश्व री-नियन्वरण करने वाली हैँ । व्यापक श्रं मे 


के भ्राराधन के उपकरण स्वरूप, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य, प्रादि | 


 श्रमको श्रकृष्ट करने वाली । भूनिनन्दिनी. होनेके कारण. 


परियुष्ट रहती हैँ भ्र्थात्‌ नित्य विराजमान रहती है । श्रथवा | 


| [नित्य संगिनी | ह । जिस प्रकार भगवान्‌ सवगत हँ उसी प्रकार + 


` ~. मन के योग्य है। पुरुषकार एवं साधनों से प्राश्रयणादि पाक्त 
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^ श्रवु धतु से ईश्वर शब्द निष्पत्त हाता हे ग्रतः: स्भुतैशव तै 
` सर्वभूत नियन्त्री एवं व्यापके रूप से स्त्र विराजमान रहते क 
कारण श्रीजी ईश्वरी कहलाती है । | 4 

| जगज्जननी श्रीलक्ष्मीजी भगवान्‌ को नित्य. भ्रनपाणिनी. 


` श्रीजीभीहै। है श्रम्ब! श्रापसे तथा भगवान्‌ से समस्त चराचर 
, . जगत्‌ व्याप्त है" इत्यादि स्मृति वाक्यों का भी यहाँ भ्रनुसन्धोत + 
करनाः.चाहिये। .. + 
तामिह उपह्वये धियम्‌- पूवं मे दारिद्रयादि दोषौ सै दष 4 
हमारा स्थानं [गृह्‌] श्रव उन दोषों के त्याग से श्रीदेवा के प्राग | 


४ गुणों एवं लक्षणों से युक्त श्रीजीका हम सर्वसमृद्धिके लिवे 
ग्रावाहन करते हैं । 

यहां श्री शब्द की छह प्रकार की ब्युत्पत्तियों [ ब्र्थो .| | | 
का भी श्मनुसन्धान करना चाहिये । अनन्य सभी जीवो के प्राध्व, | 


~ 


णीय, स्वयं भगवानूके श्राश्रय में रहने वाली,प्राध्ितों को प्राथ ~ 
` को स्वयं -सुनने वालीःम्राश्चितों को प्राथेना प्रभ को.सुनाने वाली ¦ 
` श्राध्ितों के समस्तं दोषोको.नाश.करने वाली, तथा चराचर 
जगत्‌ को श्रपने गणो से परिपुष्ट.करतीहै। रतः हे जननि! . # 1 
ग्रापको सभी लोग श्री" कहते, ~ ध | 
| ह दष्वरी' का प्रथं है ब्रह्मा, .शिव,..इन्द्र देवगण,. 
प्रसूरगण, सिद्ध गन्धव, मनुष्य 
नितीन नरं ह म 


, `. ` 
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'्नसः--दस वत सभी प्रकार की समृद्धि कौ प्राथता 
धः 10 ~ ४ 
« क्घेदंमेन'--दस एकादश मन्त्र से कर्दमजी के घर मेँ पुत्रीरूपं 
से ञ्रवतीर श्रीजी को प्रार्थना उन्हींकेदाराकी गईदै। 
^ .श्रापः यजन्तु इस वारहवें मन्व से भगवान्‌ कै प्राराधन. 
योग्यं सामग्रियों को प्राथेना की गई है। 4, 
्माद्भास्‌'--इस तेरहवे मन्त्र सेः देवता, भ्रसुर, मनुष्य श्रादिः 
चभी फे द्वारा भ्राराध्य श्रीजो की प्राथनाकी गरईहै। पुनः 
~ ्रद्राम्‌ पुष्करिणीम्‌'--इस चौदहवे मन्त्र से भ्रत्यन्त प्रादर्‌ 
क केष्रण श्रोजो के: पुवं वणित वभव काही पुनः प्रतिपादन 
श्ियागयाहै। | 
तयम्‌ः-इस अन्तिम पन्द्रहवे मन्त्रे प्रथम सूक्त के तात्ये का. . 

वरेन करते हये श्रनपगामिनीः' श्रीजी का पुनः श्रावाहन किया ` 
गथा हे. तथा भ्रणिपातप्रसस्रा श्रीजगज्जननी: श्रीजानकौजी की 
रप्ति कं लिये प्रमु से प्राथेनाकीगईरै) श्रीभद्टारक स्वामीने ` 
श्रागुणरत्नकोष मे श्रस्येशाना' इस एकही श्लोक केद्वारा समस्त 
श्रीसूक्त तथा पुरुषसूक्त का महातात्पये' श्रीकिशोरीजी मे -ही ह 
एसा वणेन करियाः दै । श्लोकं का ग्रथं इस प्रकार है-हे श्रीजी.। 
इस जगत को ईष्वर श्राप है, इस प्रथं को सूचित करने वाली . ` 

श्रस्यशाना जगतः दस्‌ श्रतिं से ग्रापके जिस एेव्रयं का हम लोग 
प्रनृसन्धान करते दै- उसी एेष्वयं का प्रतिपादन, करने वाला 


हिरण्यवर्णा हरिणीम्‌" इत्यादि श्रीसूक्तं सभी शालाम्नों मे पठित . 
है जिस प्रकार पुरुषसूक्त .सभो वेदों में पठित है -उसी प्रकार . 
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दै क्योकि श्रीपतित्व सीतापतित्व भ्रादि श्रापके संम्बन्धसे 

भगवान्‌ को महिमा का वणन किया गया है। जिस प्रकारं सामान्यं 
वाचक शब्दों का विशेष मे पयवसान होता है इस नियमानुसारं 
सद्‌, ब्रह, श्रात्मा, नारायण श्रादि सामान्य शब्द खागपशुन्याय, 


पत्नी, श्री रादि सामान्य शब्द पूर्वोक्त न्याय के श्रनुसार विशिष्ट + 
देवता श्रौलक्ष्मीजी मे पथैवसित होतैहै। ` | 


भांति स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वेद्वर रूप मे स्वीकार कर लिया 


होगा इत्यादि । इस शङ्का का समाधान करते हये श्रीसूक्त भाष्यं 


9 ९४९ ६, | (* १६६ 04८“: ५ . " 4 
< श्रीधुक्तं भी सभी शालाग्रौं मँ पर्टित है। जिस प्रकार परपर" 
से पुरुष एवेदं स्म्‌" इत्यादि मन्तो से भगवान्‌ का प्रतिपादनं ३" 

` तथा "धीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ" इस उत्तरानुवाक मे भगवान को 
 श्रापका स्वामी कहा गया हे । म्रन्य उपनिषदों मे श्रापके स्वाम ' 


होने से भगवान्‌ कौ महिमा का वशेन करना श्रापकी ही मिग 


से सामान्य विशेष भाव के श्रनुसार विशिष्ट देवतां शरीनारायं ~ 
मे अ्रन्वित |पयेवसित | होते हैँ उसी प्रकार श्रद्धा, मेधा, विष्णः 
कुं लोग सन्देह केरते है कि यदि श्रीजी को अगवानकी ` 


जायगा तो सभौ वेद शस्त्रो मे जो एक ही ईश्वर के परत्व का. 
वणन है उसको सङ्खति नहीं होगी- शास्वों का समन्वयं भीन 


८. १ 52 4 


सग्रह मं श्रीरङ्खनाथभनि कहते है कि- यह सन्देह उचित नहीं 
~-यदि भगवान्‌ एवं श्रीजी की प्रवक्ति एक दूसरे की इच्छाके 
विश्द्ध होती श्रथवा दोनों ¶वक- प्रथक्‌ होकर जगत के सष्टि 


प्रादिकाययै करते तव दो ईश्वरो कै प्रतिपादन गने से वेदणास्तौं 
क श्र्गति होती । भर्थात्‌ भिन्न स्वरूप गुणे त व 
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हो स्वतन्त्र ईष्वरो के प्रतिपादन करने पर प्रसद्खति होती किन्धु- 
< हौं तो दोनो के लिये दम्पति शब्द का प्रयोग किया गयां ह 
` .श्रतः दोनों एक दूसरे कौ इच्छा के पूरक हैँ । जगत्‌ की रचनामे 
६ इन दोनो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्ति नहीं है केयोकि इन दोनों म 
.परस्पर एक द्सरे के प्रति प्रधान प्रप्रधानभाव का श्रभावदह। 
ररी दशामे सभी शस्त्रो के तायं का समन्वय इन दोग 
` मेहो जाता है, तथा सवकी सङ्खतिभी हो जाती है। समस्त 
वेद शास्त्रों मे एक ईष्वर का प्रतिपादन तो किया गया है किन्त 
^. ईश्वर एक व्यक्ति है एेसा प्रतिपादन तीं किया गया । पुरुषसूक्त 
: <श्रोसुक्त रादि मन््रोमेदोनोंको समानरूपसे. सर्वेश्वर कहा 
५ गया है 1 फिर इन दोनो" में एक को ईश्वर माने एक को नहीं 
यह सम्भव नही, इन दम्पति की एक दूसरे की इच्छा के 
विरुद प्रवृत्ति नहीं है'दोनों सानुकूल है म्रतः शास्त्रों का समन्वय 
युक्तियुक्तं है! 'तदेक्षत॒बहुस्याम्‌ प्रजायेय" इत्यादि श्रुतियों 
, मे मगवान्‌ ने सृष्टि की इच्छाकी तव भगवान्‌ की इच्छा भे 
; + -श्रीजी की भी इच्छा माननी होगी क्योकि दोनों की इच्छा एकं 
दै शृथक्‌ नहीं । पति पत्नी के परस्पर एक होने पर भी पति की 
्रघानत। होती है.। इस सिद्धान्त के ्रनुसार भगवान्‌ का मस्य- 
खूप से वणन करने.मे श्रीजी का वणन होता है । पेसी दशा मे 
एक ह ईश्वर का सिद्धान्त यहाँ सुसङ्धत है ।. इस प्रकार भगवान्‌ 
के ऊपर क्रिरी दूसरे के नियन्त्रणुः का श्रभाव हीने से उनके एष्व 


भरन्य उत्कषे की सीमा से रहित है । प्र्थात्‌ भगवान्‌ से श्रधिक.. ` 
किमी दूसरे का रेश्वंयं नहीं है। उसी प्रकार श्रीकिशोरीजी के 
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उपर भी किसी दूसरे का नियस््रम नहीं है भ्रतः उनका भी तेष्व व 
` (तिरवधिक [सीपारहित | है । इस विवेचन में प्रमाण यही है करि 
हकं दूसरे के दिश्वयं एक दूसरे कौ श्रषेक्षा विषम नहीं है । दोन 

` का रेश्वथे समता कौ तुला | तरा 4 
` उतरत है । एक दूसरे के देश्यं दूसरे के वाधक भी नहह । 
ग्रतः सर्वेश्वर यह वचन दोनों के लिये समान रूप से व्यव. 4 | 

हृत होता है । यहां कुच लोग एकेश्वरवाद का समथन करते समय ५ 4 
तेसा कहते है कि एक ही परतत्त्व समस्त जगत्‌ के कारण स्वरूप . + 
ष्टि श्रादि काये समूह सम्पादन, तथा लीलारसं प्रनुभव केर्विषएु 
दो रूपों मे विभक्त हो जाते हैँ तथा सष््टि प्रादि काः कायं त्था. 4 
लीलारसर श्रनुभव-दोनों को समाप्त कर पुनः वही एक प्रखण्ड“ ^ 
स्वरूप मे परिणत हौ जाते हँ । उनके मतम युगलखूप सबेदाः ` | 
एकरस विराजमान नहीं रहता श्रपितुः सृष्टि ग्रादि कायं सम्पादनं | 
के लिये कख कालःके लियेंदहीः प्रकट होता है। वास्तव मे-ेसी 
शङ्कं को यहां कोद ग्रवकराश नहीं है । एेसे लोगों का सन्देहःभी 
श्रीजीःकेः साथ भगवान्‌ एक हैँ इसः.एकेश्वरवाद के प्रतिपादनः सेः । 
समाप्त होः जाता हैः। श्री सुक्तः तथाः पुरुषसूक्त मे जो इन दोनो को 4 
सभीः्राणियों का ईश्वर कहा गया, है: यह्‌ सर्वथा उचित है। ~ 
ग्रतः एकेश्वरवाद.कौ स्वीकार करनेपरं भीः युगलरूपः सभी कालों 
भ एकरस विचयमान, रहता है यहः वेद शास्त्र सम्मत ` तथाः युक्ति ` ` 
युक्त ह। स्वामी श्रो रपात्रीजीःमहाराजने-भीःश्री रासायण.मीमांसाः 


मे मङ्खलाचरण.करते हुए श्रीसीतां सम-युगल कोः एक ही तत्तव 
स्वीकार क्रिया.है.--):.; | 
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सौन्दयैसारसवैस्वं  माधूर्यगुणवृं हितम्‌ । `` `. 
ब्रहमोकमद्वितीयं तत्‌ तत्त्वमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥  . 

वेदादिशास्त्रसंवेद्यं  रीतारामस्वरूपकम्‌ । `; | 
सरहस्यं सतां सेव्यमद्भुतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ . | 
वास्तव मे शास्त्रोकी सङ्खति तभी होगी जव दन दोनो 


| दम्पति को एक ही  ब्रहमतत्व मानकर वणन किया जायगा । 
4 . रामाथण मे भी श्रीहनुमानूजीने श्रीसीताामजी को परस्पर रूप. 
गुणादि य तुल्य कहा है-जेसा श्रीसीताजी का श्रीविग्रह एषं श्रद्ध 
प्रत्यङ्क्‌ को सुन्दरता है वैसे ही श्रीराघवेन्द्र के भी श्चोविग्रह एवं 
3 ` अङ्ख-प्रत्यङ्ग की सुन्दरता है । 


रतः श्यामनथना श्रौकिशौरं जी श्रीरामजी.केहीः योग्य. 
हे । इन दोनों का पारस्परिक प्रनुरागः मी. श्रदष्टपुवं एवं श्रलौ- 
किक है । इस कात का श्रस्याः' इस श्लोक से वणन करते है 
श्रीकिशोरीजी का मन श्रीराम मे प्रतिष्ठित है इसीलिये श्री राधः 


वेन्द्र ज।वित हं तथा श्रौराम का मन्‌श्रीकरिशोरीजीमे प्रतिष्ठित 
"~ है इसीलिये वे इतने समय तक ` प्राणधारण क्रिये हँ । इन दोनों 
 काःमन परस्पर एक दूसरे मे सन्निहित नहीं होता तौ एक महूत 
भीः दोनो का-जीवन अ्रसम्भव.था। शीलःश्रवस्था, श्राच॑रणश्रादि 


मे-भी दोनो को-समरानतातुल्यशीलक्योवृत्तां"श्लो क्रः से कही गणी 


` है 1 शील-का श्रथः यहाँ स्वभावैः । श्रीरामजीःका मन श्रोकिशोरी 


जीःमे तथा श्री किशोरीजी का.मन :श्रीरामजी मे सन्निहित है। . 


दस प्रक्रिया के दारा-दोनों का स्वभाव तुल्य हे ।  प्र॑वंस्थामे भी 
एक दूसरे के श्रनुरूप हैँ ्र्थात्‌ षोडषवा्षिक श्रीरामजीके अनुरूपः 
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| नि । विकी श्रीफिशो रीजी हे । चरित भी दोनौं का समानं ही 4 
, श्रीरमजी की दुष्टिः दोषयुक्त शरणागत भीः ग्राह्य है एवं 
= श्रीक्रिशोरीजी की द्ष्टिमे पापी हो या पुण्यात्मा ग्रथवा वधै 
योग्य हो,महापुरूषो को तो ठेसे लोगोपर कृषा ही करनी चाहिय + 
क्योकि ठेसा एक भी जीव नहीं है जो सवथा पाप से रहित हो... 
यहु चरित प्रसिद्ध हे। कुल को भ्रमिजन कहतेहैं मर्थात्‌ रधुकुल एवं ' 
निमिकूल दोनों ही एक दुसरे के ब्रतुरूप हं । लक्षण का प्रथं दहै. 
सामुद्रिक लक्षणों से युक्त अर्थात्‌ सामृद्रिक शास्त्रों मे सावभौम. 4 
लक्षणों से युक्त पुरुष श्रेष्ठ को भार्या को जिन सामुद्रिक लक्षणौ | 
से युक्त होना चाहिये श्रीकरिशो रीजौ वेतो ही हैँ । तुल्य शन्द यहां | 
` अनुरूप-वाचक है । प्र्थात्‌ श्रौरामजी के शील, वय चरित्र श्रादि 
` के ्रनुरूप श्रीकिशोरीजो है । इसीलिये वेदेही श्रीराघव के योग्य 
` एवं श्रीराघव वदेही के प्रनुखूप ह्‌ । 
लोक में सौन्दयं गुण भ्रादि सम्पन्न परुष को सौन्दयंग्रादि 
वगुण सम्पन्न भार्या नहीं मिलती तथा. गौन्दर्यादि गणो से युक्त 
स्त्री को ` सौन्दर्यादि सर्वगुण सम्पन्न पति की प्राप्ति नहां होती : ~ 


किन्तु इन दोनों को तो स कुद समानल्पसे प्राप्त है, भ्रतएव 
श्रीहनुभान्‌जी विस्मित हैँ । श्रसितेक्षणा यह्‌ ्रधिक विशेषण देने 

श्रीरामजी की श्रपेक्षा श्रीसीताजी के नेत्र. श्रधिक. सुन्दर “दँ 
इसकी पुष्टि होती दहै । इसलिये श्रौरामजीने कहा हैः कि काले 
नेत्र वाली श्रीकिशोगोजी के विनाम एकक्षेण भो जीवित नहीं 


रह सकता । केवल सौन्दय म्रादिकी ही अ्रधिकतोाश्चरीकिशोरीजी 
मदै लो बात नहीं किन्तु प्रेमाधिक्यभी है ठेसा श्रीहनुमान्‌जी ने 
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कर निश्चय किथा । श्रीहनुमानूजी कहते कि श्रीकिशोरी 
के बिना श्रोरापजी जोवित है यह उनके लिये श्रयन्तं दुष्कर. . ` 
कठिन] कायं है । माल्यवान्‌ पवेत पर जब श्रीरामजी श्रीसीता- | 
जीके विरमे विलाप कर रहे थे तव उसको सुनकर श्रीहुनुमान्‌जी 
्राश्चर्थचकित होकर सोचने लगे कि श्रीरामजी श्रीवरसिष्ठजी के 
शिष्य है, किसी स्री के वियोगं मे इस तरह शोकपरायण होना 
` कहां तक उचित है ? श्रये उल्छृष्ट वैराग्य के कारण श्रीरामजी 
के प्रति ्रपने मनमे परिहास भी किया किन्तु विशेषज्ञ होने के 
॥ कारण श्रौकिशोरीजी के प्रसाधारण सौन्द्ं प्रेम को देखकर श्रव 
॥ यही निश्चय कर रहे है कि श्रीकिशोरीजी के विना श्रीरामजी 
| -जीवित है, यह उनके लिये ग्रत्यन्तः दुष्कर कायं है । श्रीकषिशो री- 
जी से विलग होकर श्रीरामजौ पण स्वस्थ हैँ तथा श्रपने शरीर 
को धारण च्ि हुये है यह ब्रत्यन्त कंटिन कायं है । यद्यपि श्रीराम- 
 जीष्रभु दहे, हाथी, घोडों प्रादि को शिक्षादेने में, राज्यपालनसें 
पुण समथ हे-इन विदयाग्रो मे पारङ्खत है किन्तु श्रभी प्रणयधारा 
.स-ब्रथमाश का भी उपभोग नहीं किया है । भ्र्थात्‌ प्रेम की पाठ- 
 `शालामि उन्होने एक भी कक्षा उत्तीर नहीं की है एक भी पुस्तक ‹ 
नहीः^पढी है इसीलिये श्री किशोरीजी से पृथक्‌ होकर भो जीवित 
॥ द ।श्रीकिशोरीजी.का.शरीर तोश्रीरामजी के परतन्त्र है। श्रत 
[# उन्दोनि अपना शंरीर.धारण करर रखा है यह श्रनुचित नहीं है 
एसा श्रीहनुमान्‌जी को श्रभिप्राय है-श्रीगो विन्दराज का यह्‌ मतदहै। 


इससे श्रीसीतारामजी का परस्पर मे. समान एेश्वयं, पृथक्‌ 
इच्छाश्रो का श्रभाव, समान हृदय, एवं दोनो का सवेष्वर होना 


 श्रीजौ को भ्रवधिरदित महिमा का प्रतिपादन किया है- हस 
लोकों को ईश्वरी | लोकनाथ की प्रिये ! ्रापकी अ्रसीम, स्व 
सवेदा श्रनुक्‌ल स्वभाव वाली महिमा को परिच्छेद करके जाना 
 सवेशक्तमान्‌ श्रापके पति के लिये भी श्रपनी महिमा की तरह । 
कठिन है । यह, जानते हुये भी निर्भय होकर श्रापकी स्तुति 
प्रवृत्त हूं । क्योकि मेँ श्रापका दास ह, प्रपन्न हं श्रौर श्रापकरी दया 
को भी जानता हं । चतुश्श्लोकी के भाष्य मे श्रीवेदान्तदेषिकं 
स्वामी ने; श्रीजी को दोनों विभरूतियों का, श्रीजी को शेषी तथा 
भगवान्‌ कै. प्रत्यन्त प्रनुकूल होना शादि श्रीजी की महिमाहै ¶ 
` एेरा वणेन क्रिया है । जव श्रीजी को महिमा की सीमा ही नहीं 
है तब सवज्ञ, सवशक्तमान्‌, भगवान्‌ के लिये भी सीमित रूपसे 4 
न जानना कोड दोष नहीं है । यचपि प्रभु सवंसमर्थं है श्रीदेवीके ` 
वल्लभ हँ फिर भी सीमितरूप से श्रीजो की सदहिमाः जानने 
ग्रसमथेः है । .असीमितरूप सेः जानने में समर्थं है । श्रोस्तवः-मे 
श्रीवत्साङ्कमिश्वजी ने.लिखा-है कि-श्रीजी की महिमा की अवधि 
न श्रीजी जानती है, न्रभु; जानते है। वे कहते है- हे देवि! | 
ग्रापको महिमा कौ.श्वधि न ्राप-जानती हैन भगवान्‌ ही जनिते ई 
ह, तथापि .ग्राप दोनो को सवज्ञताः की.कोई हानि नही. है क्योकि ¦ 
 जो.वस्तु नहीं ह उसेन;जानना सर्वज्ञता. के -अरनुरूप, ही. है । 
यदि कोई.वस्तु. नहीं है. तो.उसे न.जाननाः हये वास्तविकः ज्ञान 


टे । जो नही; है.उसे यह वस्तु है यह जानना अज्ञान है । राका ^ 
मे कमल नहीं होता हं किन्तु कोई यह कहे कि भ्राकाश कमल 
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। कञो मै जानता हं वह इतनी मात्रामे है तथा उक्षकी सुगन्धि इस 


"` श्रीस्तव मे श्रीवत्साङ्कमिश्रजी ने येह भी कहा है क्रि श्रीजी 
क शृखं को देखकर, उनके संकेत के भ्रनुसार ही भगवान्‌ सष्टि- 
आदि समस्त काये करते है श्वीजी कै विना भगवान की लीला ५ 
 रसमयो नही होती हे,भगवान्‌ की लीलामे रस का संचार करने 
॥ वाली एकमात्र श्रीजौ ही है । शरणागतिगद्य मेः भगवान | 
। श्रीरामानुजाचायेजी ने श्रीजी के स्वरूप्‌, रूप, गुण, वैभव श्रादि 
क्ता वणन इस प्रकार किया हं । भगवान्‌ श्रीनारायण के भ्ननुक्रल 
स्वरूप, रूप, गुण, वभव, एेर्वये, शोल, ्रादि अ्रनवधिक भ्रति- 
शय असंख्येय कल्याणगुणगणों से युक्त, पद्यवन मे निवास करने 
॥ वालीषडश्वयेसम्पच्चा*भगवती श्रीदेवी भगवान्‌ से नित्य संश्लिष्ट ` 
। समस्त दोषों से रहित, देवाधिदेव" भगवान्‌ की पटरानौ समस्तं 
जगत्‌ कौ माता, हमारी माता, श्रशरणशरण श्रीजी है । 


 चतुश््लोकी मे श्रीजी को समस्त पुरुषार्थो का हेतु, उनके कृपा- 
करक्षयुघासिचन से ही विश्व कौ रक्षा, उनके ` करप।कटाक्ष के 
श्रभोवमेही तीनो लोकों का संहार श्रादिं कहा गयाहं। हे 
देव † भूमि, त्राकाश ग्रौर पातालं में रहने वाले जीवगणों पर 
जवः तक श्रापका कृपाकटाक्ष नहीं पडा था तब तकं नष्ट म्र्थात्‌ 
वे सभी श्रचेतन के समान पड़े थे । श्रापका करुणानि रीक्षणामत 


जव उन पर षडा तव से उनका ग्रभ्युदय हृश्रा। ससार सुख का 
प्रनुभव करने मे, श्राव्मानुभव करने मेः श्रचिरादिःमागेसे 'मोक्षं 


की हे तो एेसा कहने वाला पुरुष भ्रान्त कहा जाएगा ।. 


हम अ्नन्यशरण होकर उनकी शरण ग्रहण करते है। ` 


` श्रेष्ठ श्रीरामायणके द्वारा कारागारमे निवास करने वालीश्रीजी 


र १; तंक पहने मे जीवो को. जो सुल होता हे, वह सुख रजी 
| ८ लोचन श्रीराघवेन्द्र की प्राणवत्लभा के श्रनुग्रहु के. बिना स्वध 
 श्रसम्भव,ह्‌ । (४ प 

`... -श्रीलोकाचा्य स्वामीजी ने श्रीवचनभरुषण मे भ्रीजी,के वृ ॥ । 
का सम्यक्‌ प्रतिपादन क्रिया दै, उन्होनि लिखा हें कि- इतिहा 


, के वेभव,का वणन करते है- इरा सूत्र का व्याख्यान करते हयै! 
श्रीस्वामी बरबरमूनिजी ने कहा हं कि-यहां श्रीजी का ताम्‌ न 
लेकर कारागृह में निवास करने वाली" यह कहा गया है, इमे! 
 उतकी अहैतुकी दया का वंन किया गया हे । शरणागति | 
म स्वामी श्रीरामानुजाचाये ने देवदेवदिव्य महिषी, मर्थात्‌ ॥ 
देव) धिदेव स्वेरवर मगवान्‌ की दिव्य महिषी कहा ह, इस भ्रपते | 

` उत्कषं को श्रीजी ने नहीं देखा तथा कारागार में निवास कख | 

„ से जो ्रपकषं हृश्रा उसकी प्रोर भी नहीं देखा । देवस्त्रियो को. 
कारागार से मक्त करने केलिये उन्टोने स्वयं कारागृह मे निवा 
किया, यह कार्थ उन्होने दयापरवश ही किया । जिस प्रकार । 
पूत्र कूपमे गिर जाता तो उसकी माता.मी उसको निकालनं 
कै लिये उसके. साथ कृप मे क्द पडती हे, उसी प्रकार.ससर 
कूपे गिरे हुये जीवों को देखकर स्वयं श्रवृतार लेकर इस.संसार 
के दुःखो का प्रनुभव कर जीवोंःकी रक्षाः की । क्योकि; जीव 
मात्र की श्राप निरूपाधिक. जननी है । . इस मातृत्व सम्बन्ध के ~ 


` कारण श्रीजी'मे जो निरतिशय [अ्रसयधिक |. वात्सल्य गुण हं ~ 
उसी का प्रकाशन श्रीमद्रामायण में सर्वत्र देखने को मिलतादहे। ` 


४ ( १६६...) | ४. चु 


& = [लंका स्थित श्रशोकवाटिका मे निवास करने से.तथासापराध 

(राक्षसियो पर अहैतुकी छपा करने से श्रीजी के निरूपाधिकः 

` वात्सत्यगुण का प्रकाशन हृश्रा है | महुषि वाल्मीकि ने समग्र 

 रामायणमे इन्हीं के वभव का प्रतिपादन कियाहै। . इसीलिये 
“उन्होने समग्र रामायण को श्रीसीताजी का महान्‌ चरति. 

। कहा है श्रोराघवेन्द्र की अपेक्षा श्रपराधियों कौ रक्षाम तस्र 

रहने के कारण श्रीरामचरितसे श्रीसीताचरित का वशिष्ट 

कहा गया हे इसी विचार से महि ने श्रीसीताचरित को महद्‌ ` 


छविशेषण प्रदान किया- काव्य राभायणं करत्स्तं सीतायाश्चरितं 
महत 


डेश्वरीं सवेभूतानाम्‌' सभी प्राणियों की ईश्वरी, तथा हेमा- 

+ भया द्विमुजया' कनकवर्णादो भुजाश्रो वाली,इत्यादि श्रतिवाक्यो क 
से ही केवल श्रीसीताजीके वैभव का प्रकाशन नहीं श्रा है किन्तु ` 
श्रोमद्रामायण भी इन्हीं के वैभव के प्रकाशन के कारण असाधारण ` 
उत्कषं प्राप्त कर सकी है 1 । ६ 

श्रोभहारक स्वामीजी ने भी कहा है कि~हे जगज्जननि!य ह्‌ 
उपनिषद्‌ ही केवल शपथ पूवक भुजा उठाकर श्रीसूक्त ` 
क भति श्रापको जगत्‌ की ईश्वरी नहीं कहतो है किन्तु 
श्रीरामायण को भी श्रापके चरित मे ही उक्कृष्ट जीवन प्राप्त है। 
हे जननि! स्मृतियों के प्रवतंक पराशरादि जितने भी' महषिगण 

ई वे सभी भारतादि विष्ुपुराणादिकों के सहित वेदों को श्राप- 

 कौमहिमामें प्रमाण मानते हैः । इस श्लोक मे परम्‌" इस क्रिया 
विशेषण से श्रीसीताचरित की उक्छृष्टता कही गई है। श्रीराम रादि 


0 


समय कपा, पारतन्त्य, श्रनन्याहत्व, ये तीन गुण विशेष रूपै ॥ 


 संसारमें दुःखी देखकर उनके दुःखोंको न संहकर भगवान्‌ कै 


. की ञ्रावश्यकता होती है। इसके लिये भगवत्परतन्त्रता अपेक्षित ह| 


# + ॥ 6 1 र "* } 
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क चरस्तिसेतो श्रीरामायण जीवित है । किन्तु उक्कृष्ट भीष 
„ तौ श्रीसीताचरितसे ही प्राप्त टे । वास्तव म उत्कृष्ट जीवन 8 ल 


| किसी अरन्य का चिन्तन भी नहीं करती हैँ । श्रन्य क्रिसी को श्रपने 


` करति दह । श्रतः उनकी कृषा उनकी निरंकुश स्वतन्त्रता मे डवी 


/ # ¢. # + 
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सफल जीवनदहै। .. 
 श्रीलोकाचायं स्वामी ने सूचित क्रिया है कि पुरुषकार. 


अपेक्षित होति है । दूसरे के दुःख को नदीं सहन करना ही कृषा 
है । स्वामी के ग्रधीन होना ह परतन्त्रता है, प्रभ को छोडकर ` 
ग्न्य विषयों की योग्यता न होना ही म्रनन्याहत्व है । जीवों को 


साथ उन जीवों को भिलाने का यत्न करने के लिये -कृपा.क 
ग्रावश्यकता है । स्वतन्त्र प्रभु को वश मे करते समय श्रनुकूलता 


जब भगवान्‌ यह सोचने लगते हैँ कि श्रीजी हमसे पृथक्‌ 


योग्य नहीं समती है । मेरे ही उत्कषं को वढ़ाने मेँ लगी रहती . । 
है । तथा मेरे हित केलिये परामणशे देती रहती है, म्रतः यह्‌ जी. 
करंगी वही करूगा । ये तीनों गुण पुरुषकार के लिये श्रवश्य रषः. । 
कित । श्रीजीमेये तीनो. गृण विद्यमान | .. --- <. 
श्रीरामजी.की.कृपा को श्रपेक्षा श्रीमेथिली कौ कपा.क्या  । 
उत्कृष्ट है 2 इस.. जिज्ञासा का, समाधान करते हये. .कहतेर््दद $ 
भगवान्‌ निरंकुश स्वतन्त्र, निग्रह्‌ [दण्ड] ब्रनुग्रह.दोनों मे-समथं, 
। जीवों के . कर्मो को. तौलकर तथा. टकड-टकडे कर भोगः ` 


५ (९, १७१ ) 


` रहती दै, प्रतः कभी-कभी विशेष दशाम ही प्रकट होती). 
 श्रीकिशोरीजी का श्रीविग्रह कृपामयदहै। प्रभु की कृपां उनकी ` 9 
। स्वतन्त्रता से थोडी ढकी रहती है । कृपा को ढकने तराले स्वा- 
तनत्य श्रादि गुणन होने से इनकी कृपा सदा एकरस बनी र हती 
है । रतः इनकी कृपा धारा सीमा [मर्यादा] का श्रतिक्रमण करर 


जीवो पर सदा बरसतो रहती ह । । 
भगवान्‌ के विषय मे इनकी परतन्त्रता तथा अ्रनन्याहता, 


धे दोनों गुण केवल स्वरूपनिष्ठ ही नहीं है किन्तु पत्नी होने के 
कारण भी है । श्रति कहती है- भूमि देवी तथा श्रीजी भ्रापकीं 


पत्ती है । श्री किशोरोजी का प्रथम विश्लेष उनको कृपा के प्रका- 
शन के लिये ही हु्रा | | 
`: इस प्रसद्ख का सम्बन्ध जगज्जननी श्रीजानकोजी को लंका 


-या्रासेहै) रवेण के कारागार में म्रनेकं देवकन्यायें यातनायें 
भोग रही थी, उन देवकन्याश्रौं को बन्धन से भुक्तं कराने केलिये 
रावण के कारागार में श्रौकिशोरीजी ने निवास किया 1 स्वामी | 
श्रीपराशरभद्र कहते है हे मातां मैथिलि ! ताजा अ्रवराध करने ` 

ली उन राक्चसियों कौ श्रीहनुमान्‌जी से रक्षाकरं श्राप श्रीराघ- 

-वेनद्र की गोष्टी को श्रत्यन्त लघु वना दियो क्योकि मै ञ्राचका हूं 
हेषा कहने पर ही काक ` जयन्त तथा विभीषण को श्रो रोघवेन्द्र 
नेःग्रभय प्रदान किया था किन्तु श्रापने तो शरणागति के विना 


हौ उन स्यः श्रपराधी राक्षसियों की रक्नाकौ, भरतः ब्रापकीः ` 
ग्रहैतुकी कृपा हमारे सदश महान्‌ श्रपराधियों को सुखी करे । ` 


[ श्रशोकवाटिका में श्रीकिशोरीजी को क्रूर राक्षसियां ्रनेक 
प्रकार के भय दिखाकर पीडा पहुंचा रही थीं । रावण पराजित ` 


५ ` तव.भय के कारण सभी कंपने लगी, उन सभी कोः श्रभय परदानं 


“के पश्चात्‌ जब श्रीहनुमान्‌जी शुभ समाचार सुनाने के लिये श्राय 


` हृशरा एवं श्रीराघवेन्द्र विजयी हुये एेसा स्वप्न जव त्रिजटाने क, 


करती हृई श्रीमथिली ने कहा कि हम तुम सबकी रक्षा करी | 
` यद्यपि इन राक्षपियौं ने श्रीजानकाजौ को शरणागति नहीं कौ 0 
थी, श्रपनी ही श्रोर से इन्होंने श्रभय प्रदान किया। रावणवधं 4 


तब उन्होने इन राक्षयियों का चित्रवध करने की इच्छा प्रकटे 
“ को, .उस. समय जगज्जननी श्रोजानकौीजी ने श्रीहुनुमान्‌जी के 
साथ वार्तालाप. कर उनके दोषों का गण के रूप मं वणन किमा ^ 
` उन्होने श्रीहनुमान्‌जी से कहा कि रावण के वश में होकर ग्रप- 
राध करन वाली इन दासियों पर कौन कोप कर सकताहै?.- ॥ 
तथा यह्‌ भीःकहा कि दुबल होकर यै सवक्रे अपराधो को सहन . 
करती ह, रथात्‌ दूसरों कं दुःख को देखकर सहन करने योग्यं 
कठिन चित्त मेरा नहीं है । गुणज्ञ पुरुषों को श्रपराधियों के उपर । 
कृपा ही करनी चाहिये, क्योकि ग्रपराघ के विन। कोई नहीं है । । 
इस घ्रकारं कहकर श्रीहनुमान्‌जी को भी दयामय बनाकर उनसे ^ ~ 
. ताज श्रपराध करने वाली राक्षसियों की रक्षा की इस प्रस“ | 
मे जगज्जननी श्रीजानकीजी की -खरहैतुकी कृपा का पर्णरूपः 
प्रकाशन हुभ्रादै। इस प्रहैतुकौ कृपा के .प्रकाशन कः लिये दी 
व्रधम्‌ वि्लेष हमा है| 1 ^ ~~ ~ क: 
यहां कतिपय महानुभाव कहते है ““श्रीमेथिली जनक- 


नन्दिनी हाथ जोड़कर प्रणाम करने मात्रसे ही प्रसन्न होती है" ~ 
श्रीरामायण को इस बचनसेश्ची मथिली को क्षमा ५३। प्रणिपात ` | < 


4 [शरणागते | की भ्रयेक्षा रवती है ` प॑त: उमे `श्ररैतुकी नहीं कहा ५. 
^. जा सकता, बास्तव में उनका यह विचार या कथन श्रप्रामाणिकर . 

4 है । जसा कि सुन्दरकाण्ड मे वणित है । कल्याणमय सवप्नदशेन 
कै पश्चात्‌ त्रिजटा ने राक्षसतियों से कहा-श्रीमंधिली के. उत्कर्षे 


रक्षा कररगो । त्रिजटा के कहने पर राक्षसियो ने कहा- महान | 
अपराध करने वाली हम लोगों को रशा श्रीमैथिली कैसे करेगी? 
इस शङ्का का समाधान करती हुई त्रिजटाने कहा किं मधुर ` 
` मिथिला देश मे उत्पन्न होने के कारण तथा श्रेष्ठ श्रीजनकर्वण 
म उत्पन्न होनेके कारण श्रीमेथिली हाथ जोडने-मात्र से प्रसन्न 
हो जाती है, यह त्रिजटा का कथन उसकी बुद्धिके श्रनुसारदही 
था । प्रणिपात से प्रसचच होना श्रीमैथिली का धर्म॑ नही है, इसी- 
लिये रावणवध के परचात्‌ भी उससे श्रनभिज्ञ राक्चमियों न ज ˆ 
मधिल्लोको कष्ट दिया तञ शाघ्नीय एवं युक्तियुक्त वचन से ` 
^ शहनुमानूजी को सममकर उनसे राञ्ञसियोंकी रक्षा कौ । तथा 
उनका ही रपरा करने वाल( का सुर [जयन्त | जव प्रभूके 
। श्रीर्च॑रणो में.उल्टाः गिरा तव श्रीकिशोरोजीने उसके शिर कौ 
उठकर श्रोरामपादारविन्द मे लगाकर सीधा कर दिया, श्रतं 
श्रोभथिली की क्षा हितुरहित है-प्रणिपात परक नहींदहै। 
दीं भावों को श्रीवीरराघवाचायेजी ने ` श्रौ गुणसुधा- 
सारलहरी' स्तोत्र में निर्म्नाकित श्लीकौं से व्यक्त किया 


दै- टे जननि. ! श्रीभद्रारकस्वामी ने प्रापकी. स्तुति 


 कासमय श्च गयाहै तुम लोग इनको पीडा पहुंचाग्रो, प्रत्यत्‌ . 
इको शरण मे जाभ्रो। रावणवध के पश्चात्‌ तुम लोगों की. 


द ( -4ऽ४ 


करते हये श्रापकी क्षमा को हतु रहित बतलाया है किन्तु कृच 
 -श्रनभिज्ञ जडबुद्धि कहते है कि श्रीमिथिलेशनन्दिनी भी प्रपा 
' [प्रणामं] से प्रसन्न होती दै रतः उनकी क्षमा भी शरणागत प छ 

| होती है । त्रिजटाने प्रपनी बृद्धिसेही कहाथा करि श्रीमेथिली ८ 
शरणागति करने परं प्रसन्न होती हैँ । हे राजीवलोचन, श्रीरोम^ 
 प्राणवल्लभे?वास्तव मे शरणागति करने पर प्रसन्न होना प्रापकां 
धसे तहीं है श्रतएव हिसारत एकाक्षी प्रभृति ताजे भ्रपराध करने 
. वाली उन राक्षसियों कौ हयुमान्‌जी से रक्षा की । यदि शरणा- 
गत्ति करने वाले जीवोपर ही श्रापकी कृपा होती तो इन राक्षसियो ¶ 

` की रक्षा कंसे होती क्योकि इन लोगों ने श्रापकी शरणागति नहीं ॥ 
`कीथौ। अतः श्रीभैथिली कौ कृपा प्रणिपात परतन्त्र नहीहै ¶ 
किन्तु सवथा भ्ाकस्मिकोदहै। इसी कृपा के प्रकाशनाय त्रथम्‌ 
विष्लेष म्र्थात्‌ लङा यत्रा हुई । :, 
` द्वितीय [मध्यम] विश्लेष का यही प्रयोजन है कि भगवान्‌ ॥ 
श्रीराम मुभ श्रपने श्रन्तःपुरमे रखें या वनम भेज दे, मतो । 
सदा ही उनके मनोऽनुक्ल कायं करू गी । श्रौराम की पल होने . 
के कारण, श्रीजानकैजी ने. मध्यम विष्लेष से स्वपत्तित्वपरयक्त 4 
पारतन्व्य का प्रकाशन .किया-।.विवासित होकर महर्षि वाल्मीकिं 
के श्राश्रम मे पहंचने पर. धीलक्ष्मणजी से श्रीजनकनस्दिनी न 4 
कहा-हे सुमित्रानन्दन. !.मे राज ही इस गङ्खाकी धारः. मे इस ५ 
देह का विसजंन कर देती किन्तु मेरे स्वामी श्रीराम श्रपने राज- ~ 


वंश से वंचित टो.जायेगे, इस वचन से श्रीजानकौजी की पति- ^ 
परतन्त्रता. का सुस्पष्ट प्रकाशन हुभ्रा है । | 4 


५४ 
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। ` तृतीय विश्लेष प्रनन्याहेत्व [श्रनन्यता] प्रकाशनाथं हर्रा । 4 
॥ रोवणवध के पश्चात्‌ श्रीरामभद्र कौ सिधि [ विराज- ` 
' भानःदशा मे । ही उनसे श्रलग होकर श्रपने जन्मगृहं [भूविवर] ` 
४ से प्रवेशं करना तृतीय विष्लेष कहा जता है । श्रीमद्रामायण में | 
[य्‌ धरीस्ोतारामजी दोनो ने कहा है- जिस प्रकार सूर्यं से उनकी प्रभां 
` भित हीं है उसी प्रकार श्रीराघव से मै भिन्न नहीं हूं ।' यह्‌ 
 श्रीकिशोरोजी का वचनंदहै श्रीराघवेन्द्र कहते हे जिस प्रकारं 
 सूयेको प्रभा सूये से पृथक्‌ तीं है उतो प्रकारं श्रीसीताजी च ' 
। प्रथक्‌ तही हं । इस प्रकार श्रीयुगलसंरकार परस्पर अ्रनन्य है ^ 
क्योकि इसमे दानो कौ एक सम्मति है तृतीय विष्लेष से इसी ` 
यनन्याहत। का प्रकाशन किया गयाहै । | श्रीजानकीजी के श्रपने 
 -जन्मगृहमे प्रवेश -करने के पश्चात श्री राघवेन्द्र नर नास्यका 
भभिनय करते हुये प्रत्यन्त व्याकुल हो गये वे चिरकाल तक 
दन करते हुये अरनुधारा वहाते रहे । एक शरोर श्रीकिशौरीजी ` 
क विश्लेष का शोक दूसरी ग्रोर पृथ्वी पर क्रोध भीःहै। परभ 
 विचारकरतेदैकिरावणनेतोमेरीश्र पस्थिति मे श्रीभैथिली 
रो श्रपहरण किया था किन्तु इस समय तो मेरे . देखते देखते ही 
श्रोकिशोरीजी अ्रद्ण्य हो गई ग्रतः मेरे मने ग्रभूतुपूवे शोक 
खग्रयादे। समुद्रपार्‌ लङ्कासे.उनको लाने मे जव मुभे विलम्ब 
नहीं हृश्रा तव वसुधातल से लाने.मे.क्या विलम्ब होगा? हे 


वयुं देवि!. श्राप मेरी व्रियांको शीघ्र दही प्रदानं कर दे. मन्यथा 


मरे रोष का दशनं श्रापको करना होगा । वसे वाराह भ्रादि श्रव ` 
तासेमेंश्रापको मेरे स्वरूप एवं सामथ्यं का भलीभांति ज्ञान हो 


[ऋ प्व 
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` . था होया । निश्चयं ही प्राप मेरी सास दै क्योकि जव श्रीज गन 
~ जीरक होथ मे लेकर प्रापको जोत रहे थे' तभी श्रीकिशोरीर 
, श्रौपसे पृथ्वी से] प्रकट हुई, प्रतः या तो श्रौसोताजी को लौ 
, दे श्रथवा मुभे भी भ्रपन। विवर प्रदान कर । स्वग हो या पातु 4 
. हम उन्हीं के साथ निवास करेगे। यदि प्राप श्रीकिशोरीजीकौ 4 
नहीं लौटातीं है तो पवेतों एवं वनो सहित म श्रापका भेदन कर 
आपको नष्ट कर दगा । समग्र भूमि जलमय हो जायेगी | क्रोधं । 
५ श एवं; शोक से युक्त श्रीराघवेन्द्र ने जब पृथ्वी से इसप्रकार कहा ' 
तब देवताग्रो . सहित ब्रह्मा वहाँ प्राकर श्रीरधृनन्दन से बोले त 

हे श्रीराम! श्राप सन्तापन कर। हे शतुसूदन। श्रापःग्रपनेपू्वे- 
स्वरूप [भगव दाव | का स्मरण करं । हे महावाहो ! मः प्रापके . | 
,.. -परमोत्कृष्ट स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हुं किन्तु यह्‌ प्राना ; 
` कर रहा हं कि इस समय श्राप प्रपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण 
करे। सती शिरोमणि श्रीसीताजी स्वधा णद्ध हैँ। वे सदासेही | 
प्रापतं अनुरक्त रहती है । श्रापका आश्रय लेना ही उनका तपोः ^ 
बल है। वे नागलोकगमन के व्याज से श्रापके परमधाम मृःचली न । 
गयी है । . स्वगे ते सद्खमो भूयो भविष्यति न संशयः" । ~. 
प्रव पुनः साकेतघाम मे श्नापकी उनसे भेट. होगी इसमे सशय 
नहीं है । यहां स्वगे का श्रथ साकेतधाम है } ्रथर्ववेद में प्रयीध्या + `| 
का एक नाम स्वगं भी है, स्वर्गो.ज्योतिषावतः*। ^ 
ब्रह्माजी प्रमु से कहते है-श्रव इस सभामें मै ्रापमे, जो कु 4 
कहता हं उसपर ध्यान दीजिये । श्रापके चरित्र से सम्बन्ध रने . 
वाला यह्‌ काव्य जिसे श्रापने श्रवण किया है सेव काव्यो से : 4 


४ गुणगणो का ही श्रवगण है कि जिन्होने एक स्थान परं परस्पर . | 


४ „बना: डाला । पूर्वोक्तं विवेचन से भी श्रनन्याहंत्व कौ. पुष्टि ॥ # 
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त्रं रघतिलक्मेक कलयता, 


स्वसुक्तीनां पा 4 
-& वनां को दोषः सतु गुणगणनामरगुणः| च 
`“ परदेतेनिःशेषेरपरगुणलुब्धरिवजग- » 4 


| कः  ' त्यतावेकश्चक्रे सततपुखसंवांसवसतिः ॥ + | 
। प्रपनी सूक्तियों का विषय एकमा रवुकृलतिलक श्रीराम 4 
` कोहो बनाने वाले बेचारे कवियों का क्था दोष है, यह तो उनके | 


` मिलने के लोभ से केवल श्रीराम को ही ्रपना सतत सुखनिवास. च 


` होती है ।| 


| ग्रहैतुकी कृषा, पतिपरतन्तरता, तथा प्रनन्याहंत्व प्रादि. 4. 

गुणो के प्रकाशन केलिये ही अ्रकरारणकरुणावरुणालया श्रीमेधिली १ 
के तीन विश्लेष हये द । ्रन्यथा श्रीराघवेन्द्रके साथ नित्य संयोग 
प्राप्त श्रीकिशोरीजी का क्म॑परवश साधारण जीवोंकौ मति ॥ 
वियोग कां श्रौर हेत सम्भव नहीं । पुरुषकारता के उपयोगौ गरुण ~ 
एवं पुरुषकारत्व के. ्रकाशनाथं ही श्रीकिशोरीजी का श्रवतार | क 
 हृभ्रा है। श्रीभदारक स्वामी ने कहा है-क्षमा, सौशीव्य, श्रौदाय, ` ` 


कारूण्य, श्राश्रितवात्सल्य 'श्रादि गण मुख्य रूप से श्रीसीतावता `| 
मे ही प्रकाशित हुये है- सीतावतारमुखमेतदमूष्यरयोग्यम्‌ं 4 
संयोग वियोग दोनों दशाभों मे श्रीकिशोरीजी के पुरूष- “4 

रत्व का प्रतिवादन श्रीलोकाचायं स्वामी तेःडसः पकार किया ` 
है । जैसे संयोग .दशा में श्री राघवेन्द्र के वनगमन के समय बाल- 
स्वामी श्रीलक्ष्मणक्रुमार ने श्रौसीता सहित श्रीराम की शरणाः अ 
भति क हे । श्रतयन्त्‌ यशस्वी श्रीलक्ष्मणकुमार ने श्रातां महाब्रव  ॥ 


५ 
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र श्रीराघव के श्रौीचरणों को पकेडकर श्रीसीताजी के समक्षप्रमु स. (0 "4 
तमे साथले जाने की प्रान) की ।' पञ्चवटी पहुचने पर्‌ प्रभु 
` च श्रीलक्ष्मणकुमार से कहा-जल तथां छाया से परिपू फिसी 


देष मे भपनो सुख सुविधा के श्रनुक्ल पणशाला की रचना करे । . 


= श्र को वाणो सुनते ही श्रणागतिधमममेज्ञशिरोमणि श्रीलक्ष्मण- ` 
१ कुमार घबडा गये, उन्होने भक्तिपरवश एेसा प्रनुमान लगाया करि 
९. प्रभ ने सुभ स्वतन्त्र जानकर पेसीश्राज्ञादीरहै क्योकि स्वामी 
को रुचि के समक्ष सेवक की रुचि की पूति सेवाधर्म के विर्द्धहै ` 
"अदि प्रम्‌ कहतेमेरी रचिके भ्रनुकल पर्णशाला का निर्माण कसो. 
तो यह मेरे सेवाधमं के श्रनुकल होता किन्तु उन्होने तो कहा- 


 कि-अपनी सुख सुविधा के भ्रनुकल किरी स्थल में पणगाला का 
निर्माण करो। . 


रमते यत्र वेदेही त्व महं चेव लक्ष्मण !* इस प्रकार प्रभ के 
मुलारविन्द से जहाँ वेदेही का मेरा तथा श्रापके रमण योग्य 


नल छाया युक्त स्थल ह वहां पणंशाला का निर्माण करे श्रीलक्ष्मण 
कमारने म्रपना रमण श्रवण करते हौ भयभीत होकर यह्‌ 


निश्चय कर लिया करि प्रभुने मेरापरित्याग कर दिया । इस 
तरकार भयभोत होकर पुनः श्रीकिशो रीजी सहित श्रीराघवेन्द्र की 
शरण ग्रहणं की । 

` ~ . एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलि 
 सीतासमक्षं काकूतस्थभिदं वचनमब्रवीत्‌ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वषशतं स्थिते । 

स्वयं तु रूचिरे देणे क्रियतामिति मां वद" ॥ 


 देनेकीक्ृपाकरे। श्राप श्नपने मनोभ्नुकूल रुचिर. एवं रमणीय. 4 


इसप्रकार श्री राघवेन्द्र के वचन श्रवणः करं ` करवद्ध वर 
^ श्रीलक्ष्मणक्रमार  श्रीकिशोरीजी के समक्ष श्रीराम से ;बोत्ते- ^ 

 स्वामिन। मै अरनन्तकालः तक श्रापका परतन्त्र सेवक हं । र 
परमधाम तिपादविभूति मे विराजमान हों श्रथवा माधुयं श्रव 
तारकालिक. एकपादविभूति में प्रवस्थित हों मेँ ग्रापकाःसात+ 
कालिक परतःत्र सेवक हूं, ्रतः मेरे स्वरूप के प्रनुकूल ही श्रा्ञा 


देश मे पणंशाल। बनाने की श्राज्ञा प्रदान करं । यहाँ सीतासम 4 
क्षम्‌" सेश्रीसीताजी का पुरुषकारत्व एवं श्रोसीताविशिष्ट प्रभृ 4 
` की उपासना-दोनों बातें कही गयी हैँ । ग्रपने स्वरूपानुकूलं पारः ¶ 
तन्त्य लाभ कै लिये बद्धाञ्जलि होकर प्रार्थना की उसके बादः 
श्रीकिशोरीजी के पुरुषकारत्व से पुरस्कृत होकर स्ववेक्षित 
| अपने मनोरथ के श्ननुकल | पारतन्त्य तथा युगल कंकयको | | 
प्राप्त किया.। 
ग्रसुर प्रकृति के जयन्त ने काकं रूपधारण कर जगज्जननी , + 
का भ्रपराध किया तब स्वयं प्रभ ने उसपर क्र होकर कहा कि ~ 
पाच मख वाले श्रद्ध सपे के साथ खेलने का साहस कौन कर्‌ र्हा 
है ? एेसा कहकर उसके मस्तक के छेदन के लिये ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग कर दिया। वह पिता,.माता, देवता एवं महर्षियों . से 
परित्यक्त होक्रर तोनो लोकों कीः सम्यक्‌ परिक्रमा-कर | श्रपमा- 
नित होकर |उन्दीं की.शरणमें गया । इसप्रकार सव॑त्र.श्रमणकरे 
कं पश्चात्‌ कहीं भी जब-उसे कोई प्राश्य नहीं मिला तब निरा- 
श्रय होकर प्रभुकी शरणमे गया उस समय श्रीकिशोरीजी के 


£ क परै ५, १ ॥ [क ^ + ५. ९ * ॥ 
2 ठ , # र $ (1 ॥ 1 ्ं र क) * । + 1 नी ५ ; †2 8 4. 4 ] 
ग ५ भ र ~ # [1 >, + +*) 9 # 9 4 । 
क ४ # ५ + . &१ ॥ [; # + 
+ बै नि > ४८५ 9“ | $` * व व) ` 
भौ | ~ प भ ४ 
ः | ( १ = | । 4; 
५५ 


‰.९ 4 
| रकेकारणही प्रभु ने.उसको रा की । इस ,विषय क (^ र 
॥. न श्रीरामायण तथा पद्मपुराण मे, दस प्रकार है सवः 
ज्कशरण्य, शरणागतवत्सल श्रीराघवेन्द्र को शरण म श्राक्रर 
ब्ब महापराधी जयन्त गिरा तव वध के योग्य होने पर भो 
दृस्यनन्दन श्रीरवुनन्दन ने इपाकर उसकी रक्षा का । कृपया 
। ववेपालयत्‌' इस श्लोक मे कृपया का प्रथं है (@ृपारूपिण्या श्र 
" सीतया पयेपालयतः कृपारूपिणो श्रीकिशोरीजी के दरा उसकी. ` 
` रक्षा हुई ! पदयपुराण मे सुस्पष्ट है कि प्रमुके समक्ष भरूमिपर्‌ ` 
भिरे हये वायस को जब श्रीजानकीजीने गिराहुग्रादेखा तव . 
उसके शिर को प्रभु के चरणों मे जोड दिया । उसके प्राणों पर 
्रापत्ति आई हुई जानकर श्रपने स्वामी से उसकी रक्नाके लिये 
बार-वार प्राथना -करने.लगी । उसपर श्रौजानकीजी कोकरपा 
देवकर कृपासुधासिन्धु, शरणागतवत्सल श्रीराम ने श्रपने हाथों 
से उसे उठाकर उसकी रक्षा को तथा बार-बार करपादष्टि से उसे 
देखने. लगे \ पूर्वोक्त संश्लेष दशा मे. [ प्रभ के साथ रहने पर | 
 -जीवो-परश्रीजीकी जो कृपा हुई उसके उदाहरण दिये गये । प्रव 
विश्नेष दशा मे उनको जिस कृपाकादस्बिनी की श्रपराधी जीवों 
प्र व॒र्षा हुई उसका उदाहरण देते है- सुन्दरकाण्ड मे जब दुष्ट 
रावण ने श्रीजानकोजी के समक्ष श्रनेक-ग्रनुचित वचन कटे तव 
उन्टोनि उ्षमे कंहा-"यर्हा [ लङ्का मे | सन्त महात्मा नहीं रहते 
है? श्रथवा-यदि रहते दै तो तुम उनका श्रनुसरण नही.करते हो- 


उनसे उपदेश ग्रहण नहीं करते हो \ श्रतएव तुम्हासे बुद्धि शास्त्र 
विपरीत तथा न्राचाररहित है। इत्यादि श्लोको से विपरीत बुद्धि 


का पृरुषकारेत्व श्रीरामायणं मेँ स्थल-स्थल पर वणित है) 


.. संयोग दशा मे प्रभुको वशमें करने का स्वरूप यह है किजव 


रवण कौ श्रम्‌ के चरणों मे लगाने के लिये श्रनेक उपाय कि 
-रविंणवधं कै प॑ण्चात्‌ राक्षसियों का चित्र्वेध करने केलिये उचै 


 वधकेयोगयहीक्योनहो, बडोंकोतौ उनपर छपा हौ करं ॥ 


+~ >> १ 


. चाहिये) इस प्रकार श्रीहनुमान्‌जी के हदय से क्रोधं को दर कर ६ 


छ 1 


 .“ श्रीलोकाचा्य स्वामी कहते है-संयोगोावस्थां मे शरीरि 4 
जी परभंको वशम करती रहै तथा वियोगावंस्था मे जीवो.को 4 
वशम जगतात ~ | ~“ 8 
संश्लेषदशायां- ईश्वरं वशीकरोति 1 ` । 

विश्लेषदंशाथां- चेतनं वशीकरोति" ॥ 
इत दोनों श्रवस्थाभ्रों में श्रीकिशोरीजी के पुरुषकारत्व का 
स्वरूप कया है ? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुये कहते हैर ^ 


प्रमु जीवों के श्रपराधों को देखकर क्षिपामि न क्षमामि.उनक् 
` दण्ड देने की स्थिति से रोकं कर जीवों के प्रनुकललं कर दैती हे। 

जीवो को वश करने का स्वरूप यह्‌ है किं जो जीव शास््र.विरशूढं 
श्राचरण कर भगवान्‌ से विमुख हो जाते हैः उनके एेसेःदंषित ` 
प्राचरर्णोकौ द्ूरकरप्रमुकी शरणमेले जानि क्रीः योग्यता 4 
उतन्न करती ह । भगवान्‌ तथा जीव दोनो को श्ीकिंशोरीजी 


9-1-47 ॥ 
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| शक द्वारा वशमेकरलेतीहै।, प्रमु को वश करते ॥ 
/ चतरे कहती है कि थदि प्राप इस जीव्‌ के ग्रपरीधों कौ. गिन 
र्रप दरवार से निकालकर किवाड़ लगा लेगेःतव्र दसं जी 
। की शापक श्रतिरिक्त भ्रन्य कौन प्राश्रय होगा? मर्थात्‌ ग्रापके 
# श्रतिरिक्त भरस्य कोई शरणागतवत्सल,स्वसमथःमायाप(ति स्वामी 
हेति जीव उसी का आश्य ग्रहण करता किन्तु एसा कोड भी 
सवेसमथे पुरुष नहो हे एेसी दशमे श्रापको छोड़कर श्रन्य किसका 
श्रध्रय ग्रहण करे \ श्रीकिशोरीजी द्ितीयदहेतु कौ ग्रोर संकेत 
करती हई प्रभु मे कहती है- रक्नाकोशस्रपेक्षासे. प्राये हुये जीवं 
` नामृःविफल हो जयेगा । श्रनुकल प्रतिकलः सभी प्रकार केःजीवों 
+ कोरक्षाकरनेसे ही सवेरक्षकर.नाम सफल होगा । प्रभ तं देते 
है-.श्रनादिकालःसे मेरी श्राज्ञा क्रा उल्लंघन कर इम जीवने 
शस्त्रविरुद ्राचरण करिया हे । श्रुतिस्प्रति प्रभु की-्राज्ञाःहै जो 
इसका उल्लचन कमत है. उसक्रो भगवान्‌. राज्ञा. का उल्लंघन 
करने वाला, म्रपना द्रोही मानतेहै मले ही*वह्‌ वैष्णव भक्त शी 
 च्योवंहो,श्रुतिस्मृती सभेवाज्ञे यस्त उल्लडः घ्य वतते,भ्राज्चाच्छेदी ` 
अम द्रोही. मद्धक्तोऽपि न वेष्णवः'.। इस प्रकार मेरी श्राज्ञाका 
उद्ववन कर इसने मेरा श्रपराधःकिया है । मुभ.इसपरः महान्‌ 
क्रोधहै। यदि.मैः इसके ग्रपराधों कर -्रनुरूप.इसे दण्ड न॒ही, देता 
ह तथा इमे क्षमाकरदेताहं.तो शास्त्री मर्यादा नष्टहो 


जायेगो। श्रतः यहु दण्डका परात्र है,क्षमाःका,पात्र नहीं है। 
श्रोकिशोरीजी प्रभु के इसश्रभिघ्रायको-जानकर पनः उनसे प्रश्न 


4 ५५ ४ | ५ ५ ^> । ‰.  ; । र, 1 


| | । योगिता नहीं रहती, श्रौर यदि श्रपराधी-जीवों की -रक्षा नही 
^, करता हं तो कृपादिगुणों की उपयोगिता नष्ट हौ जाती है वै क्या 
करू ?्रापदही वतलादये। श्रीकिशोरीजी प्रभ मे कहती.है-. | 


: ^ करू {` एेसा श्राप न कहँ । शास्त्र एवं कृपा दोनों का टीक-टीक 


म श्रुः 2 । १68.) , च 
करती है-यदि दसं जीव को रक्षान कर भ्राप इसके ग्रपराधौं 
 शचरूप दण्ड ही देगे तव भ्रापंकं छृपादि गुण किसः प्रकार जीवित 
८ रहेगे ? इपादिगुणों की उपयोगिता इस प्रकार के जीवों क र्षण 
 सेहीसम्भवदहै। | । 
| प्रभ श्रपनी विवशता  धरकट करते हुये श्रीकिशोरीजी चै 
कहते है-प्रपराधी जीवों को दण्ड नहीं देता हँ तो शास्त्र की उपः 


यदि श्राप कहते है दण्ड के विना शास्त्र व्यथं हो जायेगा, रक्षा 
कं बिना कृपादिगुण व्यर्थ हो जायेगे इस श्रसमञ्जस में क्या व 


प्रयोग हो एेसी युक्ति मँ प्रापको वतलाती हं । जौ जीव श्राप . + 
` विमुख हौ उनके लिये विधिनिषेधात्मक शास्त्रों का प्रयोग करै 3 
तथा जौ जीव भ्रापकौ शरण में श्राय उनके ऊपर कृपादिगुण | 4 

का उपयोग करे इस प्रकार दोनों का उपयोग होने सेः दोनो - । 

सुरक्षित रहेगे । उपदेश से ईश्वर एवं ` जीव को श्रीकिशोरीजी 

वश में करती हैँ इस प्रसङ्ग की व्याख्याकी जा रही है । 3 

^ ` अ्रवतारकालं मे जब जयन्त कै प्राणो पर संकट श्रा गयां व ५ 

“ तव प्रियतम प्रमु से उसकी रक्षा कौ प्रार्थना कौ । यद्यपि उसने ~ 
श्रन्नम्य श्रपराध किया था जिसका वणन वाणी से संभव नहीं । | | 


नभ्‌ ब्रह्मास्त्र क दारा उसकं मस्तकका छेदन करतेकं लिये ~ 
प्रवृत्त हुये तब श्रीकिणोरीजी के उपदेश कं कारण उसका वधं 


0१५ 


षै श 9 ॥। 
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हो सका) उसकी केवल एक श्रख फोडकर भगवान्‌ तं 3 
श रक्षाकी 1 इस प्रराद्खका विशद विवेचन श्रोरामायण . 
हया पदपुराणादि ग्रन्थों मे उपलब्ध है । प्रभु कोश्रीकिशोरीजी 
किस प्रकार वशमे करती है यह प्रसङ्खं पृं हश्रा श्रव जीवको 
५ ५ किस प्रकारचशमे करती है इसको चर्चाकीजा रही है-- 

।  . .+भ्रपराधी जोवोंको श्रीकिशोरीजी उपदेश देती है-तुम्ह 
भ्रसंख्य अपराधो कोप्रभुने जान लियादहै श्रव तुम्हारी कहीं 
कोई दूररो गति नही है । भगवान्‌ सवेतन्त्र स्वतन्त्र है उनपर 
किसी का कुश नहीं है तुम्हारे श्रपराधों को देखकर उसके श्रनु- 
3 रूप दण्ड श्रवश्य देगे । इस श्रन्थ से बचना चाहते हौ तो उनके 
+ चरणारविन्द को शरणागति के बिना दूसरा कोई मामं नहीं है! 
यदि कहो कि मुभ ग्रपराधी-को वे कंसे श्रङ्गीकार करेगे श्रवष्यं. 
हयो दण्ड देगे, इस प्रकार भय मत करो। क्योकि यद्धि उनकी 
ओर तुम केवल श्रपना मुख ही कर लोगे तो ग्राभिमूख्य लेशमात्र 
से ही तुम्हारे श्रपराधों को क्षमा कर देंगे ्रथवा उन्हें मोभ्य 
। {िट]केखूपमे स्वीकार करलेंगे। क्योकि इस प्रकार शरणा 
। गृतवत्सलं दीनवत्सल भ्रादि भ्रनन्त गुणों से वे पूरं है तथा लोक र 
 भेंत्रसिद्धभीद। यदि तुम सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो घ्रम्‌ ` 
¢ काश्राश्रय ग्रहण करो। इस प्रकार जगज्जननी श्रीजानकीजी 
परम हितकर उपदेशों से चेतनों को वश में करती है । दुमगिमें ` 
` श्रवत्त पापी रावणके प्रति श्रीक्रिशोरीजी का उपदेश श्रीरामायण 


मे प्रसिद्ध दहै, श्रौकिशोरीजी रावण से कहती है-यदि तुम्हे ग्रषने. 
नगर की रक्षा प्रौर दारुण वन्धनसे वचने की इच्छाहो तो पुरुषोत्तम 


६ भगवान्‌ श्रीराम को श्रप 
` ही.इसके योग्य हं । 


षहो उनके साय तुम्हारो मित्ता हो जानौ चाहिये । इत रङ्ग | 


विचरते लगीं कसा इसका स्वभाव है? कमे कोई इको उपदेशं 4 


ना मित्र बना लेना चाहिये, क्योकि । 
भगवान्‌ श्रीराम ही समस्त धर्मो के जातत 
ररे चुप्रसिद्ध शरणागतवत्सल ठ । 1 दि तुम जीवित रहना चाहत ` 


तं जगज्जननी श्रीजानका जीने रावण को स्वयं उपदेश दियाहै 
जंतर रावण श्रीजानकीजी में मातृत्व बुद्धि को छोडकर कु ग्रसङ्खत ¦ 
प्रलाप करने लगा तव जगज्जननी श्रीजानकोजी दुःखी होकर 


दे सकेगा इस प्रकार विचरारकर माता के सम्बन्धजनितवात्िलय. । 
करे करण दधावती श्रीकिशो रीजीने स्वय उस उपदेश देना प्रारम्भ `. 
कर दिया । श्रीरामजी की शरणमे नाप्रो यदिएेसा कहती तोः 


- श्रभिमानी रावण इस वचन को सहन नहीं करता ग्रतः मित्र 
` कहा । साथ ही शरणागत को श्रीसीतारामजी प्रपने ्रघीन | मित्र| 
` समभे है । श्री राघवेन्द्र ने विभीषण के लिये कहा ह मित्र भाव 


से श्रये ये विभीषण का परित्याग मै किसी प्रकार नहीं करः 
सकता यदि उसमे दोष होगा तो. भी सज्जनों कौ दृष्टि में दोषः ` | 
युक्त शरणागत का संग्रह प्रशंसनीय कहा गया है । शरोक्रिशोरीजी 
भी श्रीरामजी से मित्रताका ही. उपदेश-देती दै । मागेकेचीर 
भी भूभि परर्पाव रलकरःही चोरी करते है" श्रत तुम्हे मी यंदि | 
स्थान | श्राश्रय | चाहिये तो उन्हीं का भजन करो । ग्रन्था 
तुम्हारे समक्ष तुम्हारे परिवार के सदस्यों का वध.कर पश्चात्‌ | 


तुम्हारा चित्रवध करेगे यदि एेसा नही चाहते हो रण. 
गति करलो। मेरेश्रषराधोंकेकारण्‌ वे ५९ 
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इ हेती चिन्ता तुम्हे नहीं करनी चाहिये वथोकरं व पुरुषधौरेय. ४ 
॥ ह तेम अनुकूलता देव लेगे तो सभी श्रपराधो का भृत 
 ज्येगे । रावण ने श्रीराघवेन्द्र फौ शरणागति स्वीकार नहीं कौ 
| हयम उसके पापसभूह ही हैतु है । जगज्जननी के उपदेश मे को 
कमी नहीदै।. | | 
श्रीलोकाचाये स्वामी कहते है- उपदेश से यदि जोव प्रभ 
कौ.शरण मे नही भ्राता तव श्रीकिशोरीजी ग्रपनी कृपा से वश ` 
ने कर लेती है \ उपदेश से दोनो को कर्मृपरतन्त्रता नष्ट हो जाती 
है ्रनादि भ्रविद्या के सम्बन्ध मे जोवमे कमपर्तन्त्रता टै) तिरः 
कुश, स्वतन्त्र, सत्यसंकल्प मुम्बन्ध से प्रम्‌ मे . कमपरतन्त्रता ह । 
च्षि दोनो का इस प्रकार का स्वभाव श्रनादिसिद्धहै तथापि 
माता के सस्वन्ध से जीवमात्रे कौ जननी जीवमात्र की मान्या .. 
तथा राजमहिषी [पटरानी | के सम्बन्ध से प्रभ कीप्राणवल्लभा 
होन के कारण दोनो के हृदयो को कोमलः बनाकर प्राश्य तथा 
श्रद्धीकार की योग्यता दोनौं मे उत्पच्च कर श्रन्त में श्रीकिशोरी 
जदोनोंको मिलाकर दही शान्त होती दै । इनके उपदेश से 
भगवान्‌ जीव को दण्ड देने से निवृत्त हो जाते हैँ तथा.जीवं शास्त 
विङ्द्ध ग्राचरण से,निवत्तहो जातादैश्रतः उचित ही कहा गया 
है कि “उपद्रेशके द्रायां दोनोंको वश में कर लेती है इसमे कोई 
विसे नहीं है। उपदेश से जवं 'दोनों श्रपने-श्रपने कायं से निवृत्त 
नहीं होतेह तव श्रीजौ क्या कर्ती हैं दस पर विचार करते हुये 
। . ¶नः कहते ह-चेतन के निवृत्त न होने.कां मूल-प्रनादिकाल से. 
| जिस किसी का श्राश्रयलेकर प्रभुमे 'विमृखहोनैका ब्रतलेः 
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यान्तर मे प्रवृत्त होकर दुर्वासनाप्रो के कारण ही संसार चक्रश्च. 
श्रमण कर रहाहै। म्रपराधके प्रनुह्य इस जौव को शिक्षा देनी.“ 
चाहिये इस विचारसे प्रमु ग्रपने निए्चय पर दृढ़ रहते हँ इस ^ 
दढता मे उनकी निरंकश स्वतन्त्रताहीकारणहै। 4 
५ इम प्रकार इन दो हेतुम्रों मे प्रपने-ग्रपने कर्मो में परतनः 
होने के कारण जव दोनों प्रपने-प्रपने कार्यो से निवृत्त नहीं होते ^ 
है तब चेतनोंको भ्रपनीकृपासे वशमे करतीरहँ। वेखेद का | 
` अनुभव करती हुई विचार करने लगती किडइसजीव कीः 
दुर्बद्धि निवत्त हो जाती एवं इसकी बुद्धि ्रनुकूल हो जाती । ( 
इस संकल्प के साथ प्रपनी प्रसाधारण कृपा के द्वारा जीवको. । 
 पापमय बुद्धि को बदलकर भगवान्‌ की शरणागति को योग्यता . 


प्रदानकर देती हँ । जव.भगवान्‌ उपदेणसे वश में नहीं होते तव 
अपने भ्रसाधारण सौन्दयेके द्वारा प्रियतम प्रमुको वशमेकर | 
लेती दहै । भगवान्‌ को वशम करने का प्रकार श्रीवचनभूषणके 
` व्याख्यानमें देखना चाहिये । इस प्रकार्‌ श्रीजगज्जननी श्रीजानकीो ~ 
जी के पुरुषकार वैभव का वर्णन किया गया इनके रसनीय रहस्य. ˆ 
का रसास्वादन पुनः “मर्व्यावतार' इस लोक के व्याख्यान के, 
ग्रवसर पर हमं करेगे । सीताभिराम' इस विशेषण का यही | 
तल्िय्दैः1 ` | 
रामम्‌- राम का श्रथःदशरयनन्दन श्रीराम है । जिस श्रनन्त 
सत्य+श्रानन्द,चित्स्वरूप मे योगी लोग रमण करते हैँ इस श्रीराम 


पदमे परब्रह्मका श्रभिधान [ निरूपण ] होताहै इस प्रकार 
श्रीखमतापनीय श्रुति श्रभिधा वृत्ति से श्रीरामको परब्रह्म 
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है । बरहा, सत्य, ज्ञान एवं प्रानन्द स्वरूप है द्मादि वेदान्त. . 
देत सत्य, ज्ञान, श्रानन्द भ्रादि श्रीराम मे समन्वित होते .. 
>1 जो स्वयं बडाहो तथा श्रन्य तत्त्वोको भी नडा बनाता है 


ब्रह्म कहा जाता है इस भ्रथे का भी यहां भ्रनुसन्धान करना 
चाहिये । ब्रहाके स्वरूप तथा गण दोनों व्यापक हैँ । व्यापक्र गुण ` 
कैकारणही ब्रह्य का सच्चिदानन्द श्रथ उपलब्ध होता है। 
/ श्रीराम यह शब्द साक्षात्‌ परब्रह्म स्वरूप का वाचक है क्योकि. ` 
' एङ हय सच्चिदानन्द स्वरूप को परतत्त्व कहना उचित होग। । 
सत्‌, ्रात्मा, परब्रह्म, परमात्मा इत्यादि शब्दों का किसी एकं 
यं विशेष मे तात्पये होना ग्रावश्यक है क्योकि सत्‌ प्रादि. 
। समान्य शब्द है । सामान्य शब्दों का विशेष मे तात्पर्यं होता है .. 
यह शास्त्रो का नियम ह । सवंशाखाप्रत्ययन्याय से कारणवाक्यं 
मे यदि अ्रनेक शब्द हो तो उनका एक में पयैवसान होना सर्वथा. ` 
उचित है। उपनिषदो मे भूल कारण बताने वाले ब्रह्य श्रादि ॑ ॥ 
शब्दों का उनके वाच्य सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीराम मे ही तात्पर्यं . 
स्वीकार किया गय। है इस प्रकार दशरथनन्दन श्रीराम की. 
सवत्किष्टता का वरेन किया गया है । तापनीय श्रुत्तिकेच्टे 
मन्त्रम भो श्रीराम को स्पृष्ट .रूपसे परब्रह्म कहा गया है-चिनर्मय 
» ब्रह्ितीय, निष्कल, - प्राकृत शरोर रहित, परब्रह्म- उपासको के 
` चविषेश्रनेक-खूप मे. प्रकट होताःहै। इस श्रुति मे जो सच्चिदा; 
नन्द स्वरूप श्रीराम परब्रह्म के रूपमे पूवे मे प्रतिपादित है वही 


श्रीराम. चिन्मय श्रादि विशेषणो से. विशिष्ट श्रीदशरथनन्दन के: 
रूपमे प्रकटदहोतेदै। | | = 


| 


१ 


नमस्कार करता हं इत्यादि तापनीय के भ्रागेये मन्त्र से श्रीरा | 
वेन्धके स्वरूप तथा श्रीविग्रह दोनों को सच्चिदानन्दस्वरूप कह 


। विह है । श्री रामचन्द्र चिदात्मक है । शकार स्वरूप भगव 
` श्रीरामचन श्द्ैत परमानन्द परब्रह्म स्वरूप दै । भूर्भुवः स्व 


विग्रह दोनो के लिये कहा गया है । भ्रशरीरी इस पद से प्रतं ¶ 
शरीर का निषेध किया गया है क्योकि ग्रधेमात्रात्मक श्रीर् । | | 

. ब्रह्मानन्द के . एकमात्र विग्रह दै इत्यादि मन्त्रों मे उनका दिव्य्‌ ॥. 
 मगलमयं विग्रह से युक्त हौना सुस्पष्ट है । ग्रदितीय इसं विशेषणं 
` से जगत्‌ कौ रचना मे दूसरे निमित्त कारण का निषेध किया गया 

` है। जिसं प्रकार घट श्रादिके निमणिमें कुम्हारके दण्डचक्र ^ 

` श्रादि सहायकं होते है उसी प्रक्रार भगवान्‌का कोई ग्रन्य सहार्यक्‌ 


हीह । अथवो श्रपने समान तथा म्रधिकसे प्रभु रहितदै.द्व । 


 नहींहै फिर उनसे ` बढुकरतौ हो ही कंसे सकता है । उन्होने 9 


ध €“ १६९... 0. 
(वित्य) इस विशेषण से श्रीराम केःश्री विग्रह को भीतिं 


हा गया दै । श्रधमात्रा स्वरूप श्रीराम ब्रह्मानन्द के पकी 


दि से उन्हीं का प्रतिपादन किया गया है, मै उनको वार्ह 


प्राङ्ृत है 1 भ्रतः चिन्मय यह विशेषण भगवान्‌ के स्वरूप एश 4 


नहीं है । जगत्‌ के उपादान तथा निमित्तकारण दोनों भगवान्‌ ॥ 


लिये भी श्रीराम को श्रद्धितीय कहा गयो है । श्रुति कहती 4 
भगवान्‌ के समान कोई नहीं है श्रधिक कहां से होगा । भागवतं 
म श्री शुकदेव जी कहते दै-- ` 5; हः 

ˆ परीक्षित्‌! , भगवान्‌ के समानःप्रतापशाली - गनौर कोई ^ 


देवताश्रोकीप्रा्थनासे ही यह लीलाविग्रह धारणं किया था। 
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भ # स्थिति मे रंवश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम के लिये यह्‌ ४ 
करै वडे गौरव की वात नहींहै करि उन्होने श्रस्वशरस्वोमे 
' षसो को मार डाला या समुद्रपर पुल बाधं दिया । भला'उन्हँं 
क्रमो को मारने केलिये बदरो की सहायता की भी श्रावश्यक्रता 
व शी क्या यह्‌ सब उनकी लीलाहीदहै। १८ 
¢ श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक की. व्याख्या करते हुये कहते 
ट हैर लीला को दृष्टि से यहाँ प्रभु के चमत्कारिक यशोमाधुरय 
^ चु भ्रास्वादन किया गया है एेएवयं की दृष्ट से नहीं । सेतुबन्ध 
खंवणवध, कपिसहायता ्रादि का वर्णन नरलीला माधुयं की 
, दुष्टिसे ही कियागयाहै। निष्कल का स्रं है सायासम्बन्ध- 
रहित, अथवा प्राकृत संसार के सभीः श्रवयवं उन्हीं से निकले है। . 
निगेताः कला अवयवा. यस्मात्‌ श्रसौ निष्कलः" श्रथवा सभी : ` 
कलाय-अ्रवतारविग्रह उन्हीं से निकले हैँ। यह्‌ भी निष्कल 
का अथे हे । उपासको के कार्याथः ब्रह्म मे .रूप कौ कल्पना है यहां 
खूफपृद शरीर वाचकः है; क्यो किःकल्पित.शरीरः इस आगे के 
पदम रूप के स्थान पर शरीर शब्द का प्रयोग, किया गयां ड । 
सनत्कृमारसंहितान्तगंत श्री रामस्तवराज में भी,मत्स्य,कू्,व राह 
. ऋदि.इस-इ्लोक मे रूप पद {मत्स्य भ्रादिः अ्रवतारशरीरबोधकं 
# दं कनेक उपासको कीः; ग्रभीष्ट सिद्धिः केःलियेः परब्रह्म श्रीराम 
प्रपने नित्य द्िमुजरूप मे चतुर्भुज, म्रादि-विग्रह-धारणः! करने में 
समर्थं ईै। @ृषू सामर्थ्ये" दस घातु से'मिष्पन्नकल्पना'शब्द सामथ्यं 


` का बोधक है। श्रह्मणो रूप कल्पना, इस. मन्त्रम; उपासको के 
कययेके लिये ब्रह्मका रूप कल्पित यहे श्रथं नहींदै किन्तु कल्पना 


"न्वी 


:" ^ 4 
ह 4 का भ्रथं वहा सामस्य है प्रतः भगवान्‌ उपणसकों के लिगं ग्रनैकं 
कूप धारणं करने मे समर्थं है यही वास्तविक भ्रथं है 1 स्पृतं 
, कहती है-वेदूयेमणि य यपि शुक्ल हैँ किन्तु नील पीत श्रादि पू ह 
कै समीप रखनेपरउसमेंनील पीत. श्रादि स्पोका दशतं 


1 ` 


होता है, उसी प्रकार उपासको के ध्यान के भेद से.भगवानके ॥ 

` रूपमे भी.भेद .होते ह, व 
 - श्रीभागवतमे भी कहा गया है-हे नाथ । श्रापकी प्रापि 1 
का मागं केवल श्रापके गुणों के श्रवण से ही. जाना जाता है। च 
प्राप निश्चयः ही मनुष्यों के भक्तियोग के दारा परिशुद्ध हृदथ- | 
कमल मे निवासः करते हैं । पुण्यश्लोकं प्रभो श्रापके भक्तजन जिसः | 
जिस भावना से भ्रापका ध्यान करते हँ उन साधुपुरुषो पर श्रनु 
ग्रह करते के लिये-वही-वही रूप धारण कर लेते ह । वाराहः 
` पुराण मे कहा गया है- भगवान्‌ के सभी प्रवतार विग्रह नियः 
श्वत, ज्ञानस्वरूप, परमानन्दसमूह सभी गुणो से परिपूर्ण तथा ॥ 
` सभी. दोषो से रहित है । इस वचन से समग्र प्रवतारः विग्रहम का 
प्राकृत सम्बन्धो से, रहित होना सूचित होता है। निष्कलःनिष्किं ॥ 

शान्त, निरवद्य. निरञ्जन इत्यादि श्रुतिसमूह भगवान्‌ के श्रातं ॥ 

शरीरसम्बंन्धगन्धः काः ही निषेध करती है क्योकि वे माया के ॥ 

विरोधी है 1: “इति रामपदेनासौ परत्रह्माभिधीयते' इस मन्त. ` 1 

` परब्रह्म का दिन्थमंगलमय विग्रह द्विभुजही कहा गया है। द्विभुजः 
कुण्डली श्रागे की श्रुति भी द्विभुज का हीं वर्शन करती है । जव ^ 


वेद मे भगवान्‌ के स्वरूप के लिये प्रश्न किथर-गयां उनका भूव ` . 
क्या है ? भुजाय, जंघा, पांव भ्रादि कंसे हैः? तव उत्तर मिला- ^ 


[1 "9. ४३). 9. 1 
 \ नवातिके मुख से ब्ाह्मणभुजाश्रों से क्षत्रियजङ्धासे वैश्य तथा ` 
दारविन्द से शूदर उत्पन्न हुये । इम कारणवादी श्रुतिमेभी ` 
 श्वाह' इस द्विवचन मे भगवान्‌ का परस्वरूप द्विभुज ही कहा ` 
॥ शयाहे। इस प्रकर ब्रह्म शब्द से कथित वृहत्‌ गुणों के प्रश्रय, 
है रमणक एकमात्र प्राश्रय-श्रीराम एेसा जिनका मधुरनामदै 
रेषे भगवान्‌ भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान क्रते के लिये श्रपने 
नित्य द्विभूज श्रीविग्रह मे चतुर्भूज रादि विग्रहो को प्रकट करते 
॥ हे । उसी उपनिषद्‌ मे श्रोराम शब्द के श्रन्य ग्रं इस प्रकार 
^ >` `. सुकुल भे दशर्थेनन्दन कै रूप मे महाव्यापक श्रादि गुणो 
।  से्युक्त भक्तो पर म्रनुग्रह करने के लिये श्रीरामनाम से प्रसिद्ध | 
# चिन्मय परब्रह्म ्रवतरित हुये । जो इस एकपादविभूति प्रथ्वी .. 
पर विराजमान रहकर भक्तों के समी मनोरथो को पणं करते 
ह उन्हीं का विद्वानों ने इस लोक में श्रीराम नाम से प्रतिपादन ` 
कया ।' इस मन्त भे चिन्मय यह्‌ विशेष्य पद है । श्रीविष्ु 
श्रीहरि ्रादि पद विशेषण है । व्यापक होने के कारणः श्रीविष्णु, 
भक्तो के क्लेशो कौ हरण करनेके कारण. श्रीहुरि-श्रीराम को 
कहा गया हे । अ्रतःये दोनों श्रीराम के विशेषण हैँ । सभी मन्तो 
भं चिन्मय पद काही ब्रभ्यास भी किया गया है। चिन्मय, 
ज्योतिमेय,स्वभ्रकाश, परतत्वः क ही इस उपनिषद्‌ भे प्रतिपादन 
किया गया है श्रत: उसका वात्ता -चिन्मय पद. विशेष्य हे । श्री- 
हरि महाविष्णुपद विशेष्य नही, यंदि विशेष्य होते तो इन दोनो 
का सर्वत्र श्रभ्यार्ख हारा वर्णन किया जाता । एक वाक्य मे यदि 


` ` मन्थर से जव स्वतः समस्त पलाश सभिधाये प्रज्वलित होट ~ 
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नेक प्रदह तौ वै सभी विशेष्य नहीं: वन्‌ सक्ते, : विशेष्य तौ 4 
`“ कोईःएकं पदही होगा प्रत चिन्मय पदं विशेष्य हैधीहरि मह ^ 
ष्ण दोनों पद विशेषण होने के कारण सार्थक है । "चिन्मय 


~ = ~ चेव शुक्ल नवमी, सूये, मङ्गल, शनि, युर, क्र ये पचो, (. 
ग्रह उच्चः स्थान मे विद्यमान थे । चन्द्रा के साथ ब्रह्न थे। च 


` चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि क्रो. श्नीरधुनन्दन प्रकट हये ` 4 


स्याद्रितीयस्यः. “चिन्मयः परमेश्वरः". ` (रामचनद्रश््चिदात्मकृ 
इत्यादि मन््रं मे चिन्मथ पद का श्रभ्यास सृस्पष्ट है । चितम 
ऽस्मिन' इस प्रथम श्रुतिःमे उनके नाम | श्रीराम | के प्रकाश्‌ 1 
बिना हो विन्य वस्तु श्रीदश्रथजौ के प्राङ्धण मे प्रकट हुत्रा यह ` 
सूचित किया गया । ¦ इस श्रति के अ्रथेका विस्तार करने वाले 4 
महापुरुषगणों ने. उनके विशेष नाम [श्रीराम | के निदेश के विना 4 
हो परकर परत्रह्यः शादि कहकर उनका प्राविर्भाव शुनि | 
क्रियाःहै। 4 ध, 


ककत ल्त पन -नक्षत्र में परमपावन ख्रयोध्यारूपीः श्ररणि के 


तब उससे श्रभूतपूवं एक तेज प्रकट हमरा | ८4 

वेदवे पुरुषोत्तम श्रीदशरथनन्दन के रूप मे प्रवतीगां हये 4 
हाथ मेँ धनूर्बाण धारण किये राक्षसो के विनाश करने वालि जथर १. 
की रक्ता के लिये श्रपनीः लोल से श्रजन्माःविभु प्रमु परकरटहृए। च 


जो केवल परत्रह्म ही थे इत्यादिः वाकथं से;एकं तेजःस्वरूप, ¶९- . ५ 
पुष, श्रज, व्रिभव श्रादि सामान्य शब्दों सै श्रीराम. का प्रकटय, । 
कहा गया है रतः प्रहा भो श्रज,विभव रादि. शब्द विशेषण. “~ 


| ` 1 द. ; = ^ 44 
4 (६५ ~) ८ 
¢ रस्‌ विश्य है) पुनः तापनीय श्रुति कहती है (स्वभूज्यतिः 
 ःनन्तरपौ स्वेनैव भासते" श्रीराम स्वत सिद्ध कारणरहितः. 
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# तते श्रीराम तथा उनके मन्वर-दोनों को कारणरहित हीना कहा ` 
(^ गथा है। मूलकारण भ्रनेक नहीं होते श्रतः श्रीराम का, सवका 
४. कीर्ण होना सहज सिद्ध है। प्रभु ज्योतिर्मय-प्रकाणमय है । . 
 . तथा अन्य सभी वस्तुग्रो के प्रकाशक है। बाल्मीकि.रामायणमं . 
/. (सुस्पष्ट है-सूयेस्यापि भवेत्‌ सूर्यो ह्यग्नेरग्नि प्रभोः प्रभुः" श्रीराम. .; 
 -समस्त लोक प्रकाशक सूथैके भीसूयैहें प्र्थात्‌ प्रकाशकदहै। ` 
/ सभी वस्तुञ्रो का परिपाक एवं दहन करने वाले श्रभ्निदेवं के भी 
। . अण्न है गर्थात्‌ अग्निदेव भी उनके संकल्पाधोन होकर कार्यं करते 
ह~ ब्रह्य रूद्रादि देवताश्रोको सष्टिश्रादिकरनेको शक्ति प्रदान 
करते हुये सभौ का पालन करते हैँ । तमेव भान्तमनुभाति सवेम्‌' 
` यदादित्यगतं तेजः" श्रं वैश्वानरो भूत्वा" भगवान्‌ के प्रकाशसे. . 
सभो वस्तुये प्रकाशित है, सूय, चन्दर; रग्नि आ्आदिमेमीमेयादहीः. ~ 
तेजहे, भै ही ग्रभ्निरूपसे ब्राणियोंके शरीरर्मेः प्रविष्ट हं, | 
इत्यादि श्रुति, स्मृतियो मे भगवान्‌ कौ सवेकारणताःसुप्रसिद्ध है। 
 श्रीरोम अ्रनन्तरूपी हैँ । उनका द्विभुजरूप श्रनन्त है क्योकि 
भिन्न-भिन्न देशों मे स्थित भावक भक्त के हृदयो मे एक साथ 
ही श्रंकट हो जाति है । ग्रथवा श्रनन्त श्रपरिमित उनकेखरूपहै। ` 
नील, पोत श्रादि पुष्पों को. सन्निधि मे जिस प्रकार वेदूयमणि मे 
नील, पीत श्रादिरगींकरा दशन होता दहै उसी प्रकारप्रभुमेभी 


„ एेखी विलक्षण शक्ति है कि भिन्न-भिंन्न उपासको के भावानुसार 
भिन्नभित्र रूपों मे उनको दशन देते है । उपासको के ऊपर 


ब्रह लिये परत्य भनेक विगर .भा रण कररता हैन म 
 -कमश्रादि प्रवतारं धारण करते रहते है'दत्यादि मन्वों से धीक 
„च स्वहपित्व सुस्पष्ट है । सनत्कुमार संहिता में भी उनके दरा 
` मत्स्य कर्मवराह श्रादि विग्रह धारण करना कहा गय है। महासमर 

, ज शयन करते समय श्रापने मुभे प्रकट किया तथा प्रफिोंकी च 
रशा के लिये श्रापते विष्णुरूप धारण किथा । श्राप ही श्रीनारा> 

^ -यण तथा एकम्णुङ्गव राह भी ह इत्या दि महषि वाल्मीकि के वचनों । 
+ `सेश्वीराम का .सवेरूपित्व सुस्पष्टहै। : 4 
यदि कोईशंकाकरेकरि श्रनेक रूप धारण करने वाले सौभरि 
ऋषि आदि के भीश्रन्य कारण सूने जाति हँ तथा ज्योतिस्वह्प । 
सूये आदि का भी प्रकाशक होता? इस शकाका समाधात्‌ 
` स्वेनैव भासते'दस पद से कर रहे है-सौभरिक्षि प्रादि जोवहं + 
 श्रतः उनके श्रन्यकारण नितान्त श्रावश्यक हैँ किन्तु परब्रह्म श्रीराम | 
--क{ श्रन्य कारण नहीं हो सकता इस प्रथम शंका का समाधान 
तो “स्वभूः' इस पद से पूवं ही किया जा चुका है ।  दितीयश्का, 9 
कां समाधान ` स्वेनैव मासते" इस पद से कर रदे है-जिसप्रकार 
वे कारणान्तर रहित दै.उसी .प्रकार प्रकाशान्तर रहित .भी हैः [ 
क्योकि : सवेप्रकाशक.एक ही हो सकता है । इसी प्र्भिक्षायसे 
श्रीराम नामको समस्त भगवन्नामों का कारण कहा गयाहै _ + 
' श्रीनारायण श्रादि नामों का प्रकाशकः श्रीराम नाम है । धीर्विष् 
का एक-एक नाम समस्त वेदों फ तुल्यःहै, एसे - हजार श्रीविष्णु च 


नाम कं समान श्रीराम न।म है ।' “जीवत्वेनेदमो यस्य" श्रीराम ` | 
प्रणव | श्रोकार | के भी प्रकाशक दहै। श्रोकार समस्त वेद एवं 


१ है ॥ # ॥ 
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(? द्रएव सभी मन्तो के श्रादिमेंश्रोकार लगाया जाताहै रिः 


। ग्रस्त भत्तो के कारण हैः किन्तु बहि वीज. श्रीराम्‌' प्रणव के: 
| प्राण है। भ्रणनिवीज ही वणेविपयेय से ्रोक्ार्‌ रूपधारण 
 -्रताहै। वाप्तवमेश्रोराम मन्त्र से पृथक्‌ श्रोकारन्हीहै 


` श्रीराम मत्त के पूवे प्रोकार नहीं लगता है । श्रीराममन्त्र षड- 
“ क्षरः परक्षरकासुप्रसिद्ध है, यदि मन्त्रके पूर्व ्रोकार लगाया ` 
, “जायगा तब सात प्रक्षर का श्रीराम मन्त्रहो जायगा | श्रष्टाक्षर 


ध्रीतारायणमन््र॒तथा द्वादशाक्षरमन्त्र भी प्रणव के साथही ` 


' आठ अ्रक्षर तथा वारह्‌ भ्रक्षरो से युक्त कहलाते है । प्रतएव यह्‌ 
कथन भो उपयुक्त नहीं है कि श्रोकार कौ गणना को छोडकर 
 श्रोराममन्त्र को षडक्षर मान लिया जाय, जब श्रन्य मन्त्रों की 


भोओकारके साथकी जानी चाहियेणेसी दणा मे श्रीराम मन्त 


णना श्रोकार के साथ ही होती है तब श्रीराम मत्त्र की गणना ` 


षडक्षर न होकर सात श्रक्षर्‌ वाला हो जायेगा । शास्त्रों मे श्रीराम 


मनद्कको षडक्षर ही कहा गया है । उत्तरतापनी मे भी श्रोमितिः 


म्रके द्वारा श्रीराम मन्त्र का प्रणव के साथ म्रभेद कहा गया 


हे । महारामायण मे कहा गया है- रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो 
मोक्षदोय्रकः' श्रीराम नाम से उत्पन्न प्रणव मोक्षप्रदायक है। सृष्टि 
स्थिति लयस्य च, इस पद से तीनों गणो के द्रायाप्रमु श्रीराम 
सृष्टि श्रादि काये करते दहै । सृष्टि, स्थिति, संहारक कारण 
श्रीराम है ।. निस प्रकार्‌प्राक्रत विशाल वक्ष बीज के भोतर 


रटता है उदी श्रकार्‌ चराचर जगत्‌ श्रीराम्‌ बीज के भ्रभ्यन्तर 
स्थित है । श्रीराम सेश्रमिन्न राम्‌ भी जगत्‌ क उपादान-जगदा- 


#॥ > 


^ नी 


वाति शीराम का शेषेषिभाव सम्बन्व है । मरतः समस्त जरराचर ॥ 
` जगत्‌ श्रीरामकादैःनम्रपनाटै, न दूसरे का है। जिस प्रकारै 
` ^ वक्षे ्राधितं वानर रहते हैँ उसी प्रकार ग्रपनी-ग्रपनी शक्तय“. 
कै सहित ब्रह्मा, विष्णु, शिव रेफ के प्राध्रित हं। सीताराम | 4 
तन्मयावे् पूज्यौ" दस मन्त्र से रेफमय श्रीसीताजी के साथः ध 


। # "है उसको लोग क्षेत्र का स्वाम कहते हैँ । उसी प्रकार जगत्‌ ^ 


^ [शास्त्रज्ञ] लोग निश्चय करते हे । चराचर जगत्‌ के साथ.भग्‌ः 


. कहा गया है । इस प्रकार उपक्रम, उपसंहार श्रादि छहं प्रकार के ~ 
 तात्पथंनिरेय करनेवाले वाक्योमे श्रीरामक सवकारण सर्वववितारी . 
रादि असाधारणं परत्व का श्रीरामतापनीश्रुति में प्रतिपादन 
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पए रर कोई वेत मे वोता दै, ,सीचता है, कावा, ॥ 


सृष्टि भ्रादि की. रचना से श्रीराम जगत्‌ शेषी है एेसा वेदं 


10 
^ ५ 
# रै 


राम को जगत्‌ का कारण कहा गयां हं । 
यो वै श्रीरामचन्द्रः" इत्यादि सैतालीस भमन्ों से उपः .. | 
निषदं के श्रन्त सेँश्रीराम को सर्ववितारी तथा सवका कारण ॥ 


| श्रमः चसोदं, विप्रलिप्सा [लोभ], करणापाटव [ इद्धियौ | 
की दृबंलता| श्रादि मानवोचित दोषों से सवेथा रहित वेद्-भयः । । 
वत्तत्व के. विवेचनमे परमप्रमाण है यह सवेविदित है । श्रापिस्तस्ब ` 4 
त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते है । 'सन्तरबराह्यणयोवेदनाम- 1 
धेयम्‌" इस प्रकार श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ भगवान्‌ का. सहन . 4 
श्वासरूप स्वतः प्रमाण वेद ही है । ,इसीः तापनीय श्रुति का.उप- च 
वृ हण श्रीमद्‌वाल्मीकि रामायण है.। भूषणकार श्रादिकान्य मिद ` 
त्वाष पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌, यः: पठेत श्युरगुयात्‌ लोके नर 
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(-;-१६६.. ) प 
वापाद्‌ विभच्यते' इस ए्लोककी व्याख्या करतें हये कहते दै-यह्‌ 
ज्जादिकान्यं भाष है 1` शग्राष ऋषिः वेदः, त त्पम्ब॑न्धिं भ्रधिम्‌ 
॥ ऋहीक्षिकाश्रथेवेदरै। वेदसे सम्जन्व रखने वाला-्वेदोपः , 
द हण स्वरूप ग्रादिकाव्य है । पुरा' का श्रथ है-पुरातन। श्रीराम- 
¢ तविनी उपनिषद्‌ इस रामायणका भूल है । .तापनीयकोहुय 1 | 


५ व्याख्या श्रीमद्रामायण है किन्तु तापनीय श्रुति भीः ब्राह्मण. 
आगमे हे ग्रतः साक्षात्‌ वेद ही है । भूषणक्रार लिलते हैरामो- 
/ त्सताषनीय मूलत्वेन: पुरातनमिति' । अव वेदोपवृ हणभरूत श्री- 
 संद्रसप्यण के दारा श्रीरामतत्त्व का रसास्वादन किया-जाताहै। 
॥ . ~: वेदावतारश्रीमद्रामायणसे भी श्रीराम ही वेदान्त से एक- 
ह मय वेद्य, परात्पर पूणंतम पुरुषोत्तम हं-एेसा षहषि ने प्रतिपादन 
 क्याहे। षविदके पूवं भाग को व्याख्या प्रायः धममंशस्त्रोमेको ` 
गड है तथा इतिहास पुराणो के दारा वेद्‌ के. उन्तरभाग-वेदान्त 
क ज्याख्या क) गड ईहः. । - वेदवेद्य पुरुषोत्तम -जबः श्चीदशरथनन्दन 
केरूपमेंश्रवतीरे हुये तब साश्नात्‌ वेद भी.महषि के. द्वारा श्चरी- 
सम्यणकेर्पमे श्रवतीगं हये 4 इन वचनोःसे भी श्रीरामायण 
क चैदान्ताथेप्रकाशक तथा वेदावतार सिद्ध दे, = 


~~ 


मीमांसा दशेन-के भ्रनुसार उपक्रम, . उपसहार, म्रभ्यास 
श्रपू्व॑ता, फल श्र्थवाद तथा-उपपत्ति- इन खंह ध्रकारः के वाक्यों 
स तात्पये का- निरयैथ किया जाता है । : उपक्रम उपसहार को 


ˆ एक वाक्य माना जता दै इन षड्विध तात्पय निर्णायक वाक्यों 
कै द्वारा श्रीरामायण का महातात्पर्यं जगत्‌-के कारण. परतब्रह्य 


वयास श्रीरामायण है । यद्यपि समस्त सन्तर ब्राह्मणात्मक वेदो , . | 


# # £ 1. प ५ # >` , च क्ष २1 च ` [1 
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+ ५ ६ न इ + %. : "+. ९ 4 १ ४ 


 कीगईदहै। श्राचार्यंवान्‌ पुरुष भगवान्‌ को जान सरता 


र 4.८, ॥ 2; ए 
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श्रीराम भे, हीःदैः यह पण्डितप्रवरो को. भलीर्माति विदित है। 

- । उपक्रमं [प्रारम्भ से'तपः स्वाध्धायनिरतम्‌!इस श्लोक -से ध्रोदम्‌ | 
तत्त्व की जिज्ञासा की गई है जिस प्रकार श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ^ | 
ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्र से ब्रह्म की जिज्ञासा की गर्ईहै उसी, 
प्रकार श्रीमद्रामायणमें प्रथम श्लोक से श्रीरामततत्व की जिज्नासों “ 


¦ ध 
(3 
नै 


, श्राचार्यो की शरणमे जानेपर ही तत्त्वज्ञान प्राप्त करना चाह 
'. इत्यादि श्रियो, तथा गीता, भागवत श्रादि स्मृतियो में सुस्पष्टं ` + 
है कि प्रपन्न. होकर जिज्ञासुभाव से प्रश्न कर उनको सवाक 
द्वारा तत्त्वज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना चाहिय । 
णन्दशास्त्रनिष्णात म्र्थात्‌ श्रोत्रिय तथा परब्रह्म मे निष्णात 
ब्रह्मनिष्ठ शान्तचित्त गुरूदेव की शरण में जाकर भगवत्तत्व कौ 
जिज्ञासा करनी चाहिये । इत्यादि श्रुतिस्मृति वचनोंके दार 
गरूशरणागति के पश्चात्‌ ही तत्त्वसाक्नात्कार होता दै ।.यह 
सर्वमान्य सिद्धान्त है । श्रीमद्रामायणमें भी शम,दम भ्रादि साधन 
` सम्पन्न जिज्ञासुश्रेष्ठ महषि श्रीवाल्मीकि, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ. 4 
आ्रादि समस्त श्रचायं लक्षणों से सम्पन्न देवपि श्रीनारदो ज | | 
शरण मे जाकर श्रीरामतत्व कौ जिज्ञासा इसप्रकारकरौैरहैः ~ 
तप, स्वाध्याय मे निरत, वाग्वेत्ताश्रों मे वरिष्ठ मुनिश्रेष्ठ । } 
 नारदजी से तपस्वी श्रीवाल्मीकि ने प्रश्न किया। यहाँ श्रष्छ 
घातु द्विकमंक है श्रतः श्रीनारदजी के श्रतिरिक्त कम ब्रह्मा भौ टै ॥ | 4 
महर्षि वाल्मीकि ने श्रीनारदजी से, परन्ह्म के सम्बन्ध में प्रण _ 
किया । श्रातो ब्रह्मजिज्ञासा की भांति ही यहाँ मी श्रीरामः व्रह्म 


4 मूलक यह्‌ गुरू शिष्यं समागम है। दसं-समय दस लोक र 
# ्# शृणवन्‌ तथा चीयेवान्‌' कौन है? इत्य दि श्लोकों केः वारा 
। श्वदात्त मे कहे गये समस्त कल्याणगुणो से सम्पन्न श्रीरामहं , 
4 श्रथवःब्रह्या श्रादि देवताग्रों में कोई श्रन्य है, इस प्रकार महषि ` 
¢. वोल्पीकि के प्रन करने पर देवषि श्रीनारद ने कहा- ददक्ष्वाकु- ` 
वंशप्रभवकेरामो नाम जनेः श्रुतः" इक्ष्वाकुवंश में श्रवतीणें जिनक 
श्रीम एेसा मधुर, मनोहर, मद्खलमय नाम है तथापामरमे | 
` बकर पण्डित पथेन्त लोग जिनको जानते है इत्यादि श्लोकों के .. 
^ द्वारा ्ोनारदजो ने उत्तर दिया- वेदान्त प्रतिपादित ज्ञानशक्ति 
वल, शेश्वये, सौन्द्ै, माधुर्य, लावण्य, सौरस्य, सौगन्ध्य श्रादि 
' , अनन्तं दिव्य कत्याणगुणगणों से युक्त श्रीराम दही है । इस प्रकार 
श्रीमद्रामायण के उपक्रम-श्रारम्भ मे वेदान्तवेद्य श्रीराम ही हैं 
हेसा महषि ने प्रतिपादन किया है । उपसंहार [ श्रीरामायण के 
अन्त | मे सवंलोक पितामह ब्रह्मा ने श्रीराम से कहा-हे प्रभो! 
सृष्टि से पूवं श्रपनी विचित्र शक्ति से चर, श्रचरं जीवों सहित 
.स्मरस्व लोकों को अ्रपनेमे लीन कर्‌ भ्रापने महासभद्रके जल में 
शयद्क्किया था पुनः इस सृष्टि के श्रारम्भमे त्रापने सर्वप्रथम ` 
मुभ ईत्पन्न किया । स्वयमेव" इय पदसे प्रभको स्वाभाविक 
शक्ति का संकेत किया गया है ब्रह्माजी कहते है-श्रीराम। महा- 
समन्रैके जलमे शयन करनेवालेश्रापहीदहैः मेरीसृष्टिभी 
प्रापने ही कीः हैः ¢ दसमे.श्रीराम के जगत्कतुत्व, संहत्रेत्वादिगुणों ` 


कै प्रतिपादन किया गया है । ब्रह्माजी श्रागे कहते ह प्रभो | 
पश्चात विशालं पन तथा शरीर से युक्त जल मे शयन करने वाले 
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अनस्तं नामक नाग कौ श्रपनी विचित्र शक्ति के. दारा प्रकट कर ^ 
परापत मधु, कटभ दो महावल। जीवों को जन्म दिया । इन्हीं क र 
्रस्थिसमृहो से परिपरण यह पचत सहित प्रथ्वी तत्काल प्रकट , 
हुई जो मेदिनी कहलाई । जसे जल मे मकर भ्रादि होति है उती 9 
अकार सेदः प्रधान मधु' तथा कमठ णुक्ति प्रादि के समान्‌ कैम 4 
६ हरा) कटोर अरस्थिसमृहों से शिला^पवत तथा मेदोमय मृदुप्रदेश 4 | 
ल वक्ष लताः की उत्पत्ति हई । संक्षिप्य हि परा लोकान्‌" इस वचं ॥. 
से जिन्होने पहले बरह्मा को, बनाया तथा वेद प्रदान किये, इत्यादि ॥ 
श्रियो का अ्रथं प्रतिपादित दै। रागे ब्रह्माजी कहते दै-तर्तश्वीत्‌ . | 
आपकी नामि से सूर्यतुरय तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हता जिम । 
शरायनेः सको भो उत्पच्च किया तथा प्रजा की सष्टिकी रचना ^ 
का संमस्त कार्यभार भी मूक पर रख दिया- मुभ प्रजापतिपदं 
ग्रदान क्रियाः। जब मुखर यह भार रख दिया गया तन मैने 
गाप जगदीश्वर की उपासना कर प्रार्थना. को ) प्रभो! श्राप मेरे 
दवारा रचित भतो मे रहकर उनका रक्षा कीजिये, क्योकि श्रा 


हुक तेजः. सामथ्यै प्रदान्‌ करने वाले हं यद्यपि भगवत्‌ की 
प्राज्ञा ब्रह्माजी सृष्टि का कायै कर सक्ते हं तथा शिवजी संहार `. | 
काका कर सक्ते है किन्तु भगवान्‌ के विना चराचर जगत्‌ क, 
रश्ाका भर कोई वहन नहीं कर सकता भरतः रक्नाकं लिये . ` 
ब्रह्मान भगवान्‌ से दीप्राथनाकी। त 
ततस्त्वमपि दुधर्षात्‌ तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌ । ` 4 
रक्षार्थं सवभूतानां ¦ विष्णु सुपजग्सिवान्‌' 11 ~<. व 
तब श्राप मेरी प्राथेना स्वीकारं कर प्राणियों कीः रक्षकं 
लिये श्रषरिमिय, सनातन, वाडःमनसातीत, परवासुदेव रूप < 


ज्ञालालक विष्ण कै रूपमे प्रकट हुम +री समत्व सम्यक्‌ . ध 
(विवेचन एवं उनके वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन मटषि ^ 
श्लोकं मे किया रै। जव कभी किसी ग्रन्थ के उपक्रम नते 
„कोर सन्देह हो तो उपसंहार वाक्यों से सहायता लंकर्‌ ग्रन्थ केः र 
वास्तविक तात्पये का निणय कर लेना चाहिये । यद्यपि ध्रोमद्रा- 


(` ~ शयोक. कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गृणवान्‌ कश्च वीयंवान्‌' इम ‰ ` 


| -उत्तर मे “इषष्वाक्‌ वंशावतंस श्रोराम टी भ्रनन्त कल्याणगुणगण-'. 
 दिलयदहै' णेसा कहा गया । यदिश्चौरामसरे प्रथक्‌ श्रीरामायण 
क कोड अस्य प्रतिपाद्य तत्व होतातो “रामो नाभ जनेः श्रत 
- के स्थान पर उसी का निदंश होता । 
समद्र इव ग(म्भीयं धर्येण हिमवानिव । 
विषुना- सद्शो वीर्ये सोमवस्प्रियदशनः ॥ 
,- कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया -पृथिवीसम 
„+. धनदेन समस्त्यागे सत्ये घे. इवापरः ॥' 
°, =. इत्यादि श्लोकों से श्रीराघवेन्द्र को स्वसमाभ्यधिकशून्य 
-[श्रपनेः समान तथा श्रपने से श्रधिक से रहित है] कहा गया है । 
साथी लोक्र मे जितनी भी उक्छृष्ट वस्तु है उनमे से प्रत्येक 
ण के एक-एक गुण से उनकी समता करने का प्रयास किया गया 


सायण के उपक्रम मे किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिये ` | 


| लोक मे इस समय गुणवान्‌ तथा वीर्यवान्‌ कौन है ? दस प्रन के. 


है ।"“समृद्र की भाँति गम्भीर, हिमालय की भांति धीर, श्रोविष्णु -.. 


। भगवान्‌ की माति वीर, -चन्द्रमाकी भाँति च्रिय श्रादि कहकर 
हि सूचित किया गयां किरजव कोटि-कोटि समूद्रका गाम्भीर्य 


 कोटि-कोटि हिमालय का चय, कोटि-कोटित्रिष्णु का. तरीव 


` कोटिकोटि चन्द्रमा काश्र 


` श्रीविष्ण भगवान्‌ के वीये की समत 
(11 


ऋ ˆ. 


` लोगों को समाने के लिये समुद्र भ्रादि क उपमाय दी गयी 


` गच्छति सविता ।' गोस्वामीजीने इन श्लोकों क्गि व्याख्या मानसके 


^ वक्तं लोके प्रकृष्ट 
कलोकद्रयेन ।' उनका विचार 


 कोटि-कोटि गुणित श्रधिक हे। श्रत वस्तुत सुद्रादेरूपमानत्वा- ` 
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ह्लाद भी उनके गुणों कौ समता हीं ५ | 
लकते फिर एक समुद्र के गाम्भीय, एक हिमवान्‌ के धैय,एक † 
7 उनके गुणोंसे .कैसेो + 
गोविन्दराज भौ कहते है श्रथ श्रस्य निःसमाभ्यधिक्त्वं + | 
वस्तूनां तदेकंकगुणसाम्यमाह-समुद्र इव इत्यादि . ॥ 
है कि वास्तव में समद्र ्रादिके 


लाथ श्रीराघवेन्द्र की तुलना नहीं को जा सकती परन्तु फिर भी 


जञेसे- "बाण की तरह सूधे चलते हं" यहा सूर्य की गति को बाण 
न) गिं से उपमा दी गई है किन्तु बाण की श्रपेक्ना उनको गति 


भावेऽपि भ्रतिपत्तणां उपमानत्वं सम्भवतीत्येवमूक्तम्‌ यथा इषुर्‌ 


उत्तरकाण्ड ये इस प्रकार कौ है-- 


हिमगिरि कोटि श्रचल, रघुवीरा । सिधु कोटि सत सममंभीरो-॥ 
कामधेनु ` सतकोटि. समाना ।सकल काम दायक भगवाना ॥ 
सारद कोदि. श्रमित चतुराई । बिधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई। 
विष्छ कोटि सम पालन.कर्ता.। सद्र कोटि सत सम संहता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना \ माया कोटि प्रप्च निधाना ८. "च 
भार धरन सत कोटि श्रहीसा । निरवधि निरूपम प्रभ जगदीसा॥। 
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ष तिह्यक न उपमा प्रान राम समानु राम निगम कहै । ५ 
निमि कोटि सत खयोत सम रवि कहत प्रति. लघता लहै" | { 
` इस प्रकार श्रीमद्रामायणके उपक्रममेही श्रीरामको . 
५ रारणः मेदान्तवेद्य कहा गया है किन्तु ततस्त्वमपि दुर्धषति्‌' ` 
"इत वाय से सवेकारणत्व एवं सर्वावतारित्व स्वरूप का सम्यक्‌ ` 
^ विवेचन.किया गथा है । भूषणकार कहते है- दुधर्षात्‌" इस पद ` 
रीरास के स्वेकारणभूत परवासुदेव स्वरूप का निरूपण किथा 


वित्य सनातन, परवासुदेव स्वभाव से सभी प्राणियों को रक्नाके 
लिये नित्य सकेतविहारो श्रीराम ने . विष्णु रूप धारण किया । 
अथवो: पित्य सनातन परवासुदेव रूप विग्रह से ग्रदिति माता के 
द्वारा भगवान्‌ विष्य के रूप मे प्रकट हुये । वास्तव मे श्राप पर- 
वासुदेव ह किन्तु ब्रह्मा, रुद्र के मध्य में ग्रादिविष्णुके रूपमे 
आपने अवतार ग्रहण किया । पुराणकल्प से रामायण का कल्प 
भिद प्रतीत होता है1 पुराणों मे स्व॑त्र भगवान विष्ण॒सेही .. 
सभो अवतार प्रकट होते है । श्रीरामायण कल्प मे साक्षात पर्‌ 
बाबुर्व ही श्रीराम रूप मे प्रकट हुए तथा श्रीराम ने ही विष्ण 
हप धारण किया । विष्ण॒त्वमुपजग्मिवान्‌' विष्ण रूप धारण | 

# किया~वाल्मीकि का यह्‌ वचन यहां ग्रनुशीलन . करते योग्य ` 
हे। पुराण कल्प मेँ परवाम जाते समय श्रीराम विष्णरूप धारण ` 
करते ह तथा श्रौभरत रादि श्रातृगण. शंख, चक्र भ्रादि बन्‌ 


जति है । श्रीरामायण कल्प मतो ्राताश्रों के सहित सशरीर 
त्रयम प्ररधाम पध।रे- “विवरेण बल्णवं तेजः सशरीर सहानुजः" 


। 


शया है। जव ब्रह्माने प्रम्‌ की उपासना की तव दुर्ध, दुज्ञेय, ' `` 


हः ६ सा पूवचिार्यो ने भी स्वीकार कियाहै। 


 .  परित्यागकर मथुराप्ररीमें पधार" इस वचन के भ्रनुसार श्रीनादयः 
^ .यणदहीश्ीकृष्णरूप में मथुरामे ग्रवतीणं हुये । समस्त पुराण मी 


(अ. ( ९०8") 
` सानृज पशंरीर्‌ श्रीराम काधरमधामगमन श्रीरामायण कौ सवते 
: ‹ बडी विशेषता है । परवासुदेव ही श्रीद्रमरूप में अरवतीरं ये ह , 


एष नारायणः साक्षात्‌ क्षीराणवनिकेतनः। # 
गपर्थङ्कमरसुज्य ह्यागतो मथुरापुरीम्‌ ॥, 
यह क्षीर समद्र निवासी श्रीनारायण ही' नागशेय्याका । 


5» ¬ 


श्रीकृष्ण को श्रीनारायण का ही श्रवतार मानते हैं । दक्षिणाद्यं 
वैष्णवाचाये कहते है-श्रीकृष्ण का ्रवतार श्रीनारायण से हुग्रा । 
किन्तु साक्षात्‌ परवासुदेव ही श्रीराम हे। (४ 
ब्रह्माजी. म्रागे कहते है-श्रापने ही वामनावतार भीं शरण 
 . किया, इन्द्रादि धातारो की शक्ति वढ्ने के लिे तथा लोकः ॥ 
` रक्षण कायै में उनकी सहायता के लिये श्राप परवासुदेवस्वरूष क | 
उपेन्द्र बने । हे जगताम्बर! भ्रव प्रजा के भयभीत हौनेपर रक | 
के वधक लिये श्रापने श्रीदशरथनन्दन श्रीरामके रूपमे इषु 
 „ समय श्रवतार धारण किया है । इस प्रकार उपसंहार वाक्ौच | 1 
 स्वैजगत्कारणत्व -प्रजापत्तिजनकत्व, सर्वावितारित्वः ्रादिका + 
प्रतिपादनं करने से श्रीराम का सर्वो्कष्ट परत्व कल्मु'गया। . + 
` ततस्स्वमपि दुर्षात्‌' इस श्लोक मे कोई ग्रलौकिक दुधु सन. 
तन भावं कहा गया है जिसे ब्रह्मा की प्राना पर भगव्रात्‌ ध 


 रामने सभी प्राणियों की रक्ना केलिये विष्यणूप धारण किया 
ब्रह्मा, विष्ण, महेशण-दन चत्रिदेवों के कारण परवायुदेव श्री सम्‌ 
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इनन ही विष्णुूषं ' धारण किया भूषणकार का यही मतं 
> अहा परश्रीरामकी परवासुदेव कहा गया है इममे श्रीनारा- ` 
1 वरणश्रादिकेभी वै कारण यह सुस्पष्ट प्रतिपादितहै। जव | 
॥ रीरामने ही तिष्णुहूप धारण किया तव श्रीराम तथा श्रीविष्ु ` , 
, कोई. भेदः नहीं दहै, श्रतएव श्रीरामायण मे स्थल-ध्थलप्र ` 
श्रीराम को विष्ण कहा गया है । मीमांसा में कहां गथा है-जहाँ ` 
+ कन्देः हो वहां वावयशेष मे-उपसंहार वाक्य से वस्तु कातनिरय 
किथां जाता है । अतएव सभी लोग उपसंहार वाक्य को बलिष्ठ ` 
मानते हे । उपक्रम उपसंहार कौ एकवाक्यता सभी ने स्वीकार 
कणे हे । उपसंहार वाक्य म श्रोराम का ` सवेजगत्कारणत्व, प्रजा- 
पतिजनकत्व, परवासुदेवस्वरूप श्रादि का स्पष्ट प्रतिपादन किय। 
ग्या हे इससे वेदावतार श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के प्रतिपा 
देवता श्रौसीताराम ही है यह उपक्रम, उपसहार-दोनों वाक्यों से 
निश्चय कियागया। ` -: 4 


^ -"समग्रश्रीरामायणमे श्रभ्यासभी श्रीराम का ही. देखा ` ` 
जाताह। उपक्रस,उपसंहार.ग्रभ्प्रास श्रादि छः वावयो मे श्रभ्यास' | 
एक महत्वमुणं निर्णायक लिङ्ध है । ग्रन्थ में सवत्र जिस. विषय 
क वारलवार मुख्यरू्प से प्रतिपादन किया जाता है वही ग्रन्थ 
का प्रतिपाद्य विषय माना जाताहै। इसी प्रक्रिया को ग्रभ्यास 
 कठाजाताटै। श्रव भ्रभ्यास केद्वारा श्रीरामततत्व का रसास्वादन 
क्रियां “जाता है। बालकाण्ड मे देवताश्नीं की. भार्थना सुनकर 
श्रुगवान्‌ श्रीराम. विष्ठा हप चे.प्रकट हये उनके हाथमे शङ्ख, 
चक्र, गदा श्रादिं श्रायुध ` सुशोभित ये,. जगत्पति पीताम्बर 
धारण किये दहूये थे। 


` परमक्रारूणिक भगवान्‌ साधुप्रों के परित्राण, राक्षसो के विनाशं 4 
` तथा धर्मं के संस्थापन के लिये श्रवतीगीं होते है इस वचन.के, ' 
` अनुसार श्रीदशरथजी के मनोरथ पूणं करने कै लिये. श्रवतारं 4 
लेने की इच्छा से देवताश्रों के मध्य पधारे। 9 


` काल जानकर प्रभु पधारे, चिरकालसे इस प्रवसर की प्रतीक्षा. 
प्रभ कर रहेथे यहां एेसा संकेत है । शास्त्र कहता है सर्वज्ञ । 
 परमकारूणिक होते हये भी भगवान्‌ संसार्‌ को चलाने केलिये ^ 


प्राना करता है तभी वे भ्रवतीखं होते हैँ । ~ +. 
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इस श्लोकं संश्भगवान्‌ को जगत्‌ कारण कहा गयां ै। | 


एतस्मिच्चन्तरे'-भक्तों की रक्चा की श्रपेक्षा का समुचित & 


रक्षपेक्षा की ` प्रतीक्षा करते है ग्रथति रक्ता के लिये. भक्त-उनसे . | 


.धविष्णुः'-सर्वान्तर्यामी होने के कारण चराचर में वे विरा्- ~ 
मान ह 1 महाद्यतिः-रक्ना का ्रवसर प्रभु को प्राप्त हृश्राश्नत- . 
एव हर्षातिरेक के कारण ` उनके मुखमण्डल पर्‌ विशेष कान्ति 


` है। इससे पूवं संसारी जीवों की दुर्दशा को देखकर उनका म्न 


खिन्न था । श्रुति भी कहती है-भगवान्‌ श्रकेले रमण नहीं कस्त, _ 
ग्रथ्‌ भक्तों के साथ हौ उनका रमण होता है। "शंखचक्रगदा- 
पाणिः"-जव ग्राश्चितो की रक्षा की ्रावश्यकता हो तब उक्को 
रक्षाकके लिए श्रस्त्र ग्रहणमे विलम्बन हो एतदथ सवेदां उन 


 श्रस्तरो से सुसज्जित रहते हैँ । तनिश्लोकीकार कहते दहै कि ` 


श्रीरामायणमें कहा गयाहै रावण के भयसे सूये लंकामे अर्धिक 
ताप नहीं देते थे । वायु देवता उसके समीप श्मधिक वेग से नहीं 


वहते थे, उसको देखकर निरन्तर उत्ताल नार 
कुशल समुद्र भी शान्त हो जातेये। .. तरगों से. कोलाहल 
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नैनं सूथः प्रतपति पाश्वे वाति न मारतः । .. 
चलोपिमालो, सततं समुद्रोऽपि त कम्पते॥ , ` 
। +इयादि प्रमाणो के श्रनुसार सभी देवतागण श्रपने-भ्रपने व्या- 
+ पासे, क्गियाकलापो के सश्वालन में. भी उस समय स्वतन्त्र नहीं 
म: 
' रहुग्येथे। ` 
~ भ्रपने-भ्रपने पदो मे वंचित होने कीशङ्कासे उस देव 
~ सभा मे निःशङ्क भावसे रावणवधके उपाय पर्‌ विचारकर्‌ 
रहे थे.) ` कदाचित्‌ रावण वहाँ श्रा जातातो सभी देवताश्रोके 
मस्तक -खिञ्च-भिख कर डालता एेसी दशा मे समस्त लोकों पे 
^  रप्षकष्रभ्‌ को शरणागतवत्सलता पर कोई श्रंचन भ्राने पावै 
एतदथ पहले से ही आयुधो एवं समस्त युद्ध सामग्रियों सहित 
॥ वहा प्रकट हुये। शद्भचक्रगदापाणि. इस विशेषण का यह 
। ` यही तात्पयं है । | 
^ ` पोतवासा-श्राधितों कौ रक्ना की शीघ्रता के लिये भग- 
" ` वान्‌. सदा वद्धकक्ष [कमर मे फट कसे] रहते है । जगत्पति"-- 
-न्पूवक्त वाणित समस्त विशेषणो से विभूषित प्रम्‌ जीवमात्र के 
 स्वामौभाव सम्बन्ध को प्रकट कर रहै है । . उपयातः" बैकुण्ठ 
` श्रीसाकेतधाम से, प्रेमावत।र श्रीदशरथजी महाराज की यज्ञशाला 
+ प्रमु पारे । भूषणकार ने एतस्मिन्नन्तरे" इस श्लोक की 
-पूवोक्त व्याख्या कीःदै।) श्रभ्यासकेद्रारा श्रीरामायण प्रतिपाद्य 
` देवता श्रीराम ..के `स्वरूपरूपगुणलीला विभूति का रसास्वादनं 
कर रटे है । तत्वश्चात्‌ उसी देवसमा मेँ देवताभ्रो ने प्रभुसे कहा- 
हे देव ! सभी देवताग्रों के श्राप दही प्राप्य-परमग।तहं। यहाँ 


द 
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स्वेशरण्यत्वह्प भगव्रान्‌ क प्रसाधारण परत्व कं प्रतिपादन क्रिया 
गथा है । तत्पश्चात्‌ उसी सभा में देवि, गन्धव, -श्रप्सरारय र 4 

ह्रदि दैवतोभ्रों ते दिव्य सतुतियों से भगवान्‌ मधुसुदन की स्तुति 
वे | इतसं शलोक से भगवान्‌ के तरवोपास्य स्वल्प का विवेच. 
किया गधा है। बालकाण्ड मे ही वेदविद्‌ महर्षि विश्वामित्रं नै 4 

 श्रोदशरथजी से कहा है- सत्य पराक्रम, मह। महिमासम्पन्न श्री- ^ 
रन को वै जानता | श्रीवसिष्ठजी तथा भ्रन्य तपोनिष्ठ म्हि 4 
गणं इनको भलीभांति जानते है । इससे वेदाहमेतं पूरुष महान्तः 3 
वेदवेत्ता महषिगण भगवान्‌ को जानते है । १ रुषसूक्तं के इस मतर 
के श्रनुसार तथा “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति विदो 
क स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप, उपवाम से वेदविद विद्वान्‌ प्रभुको 
जानने का प्रयासं करते हैं इत्यादि श्रुतियों के भ्रनुसार्‌ तप, सान्‌, 
ध्यान उपासना के बिना भगवान्‌ का ज्ञान भ्रस्म्भव्‌ है इस विषय 
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को प्रतिपादनं कियागया ह। श्री मिथिलेशराजकिशौरी कं विवाह 

क श्रैवसंर पर ईक्ष्वाकरुवंश का वणन करते हुये शाखोच्चार्‌ क... | 

अवसर पर श्रौवसिष्ठजी ने कहा है-प्रत्यञ्न प्रतुमानादि प्रमाणो ` 

कै ग्रविषयं एकमात्र वेदों से ही जानने योग्य, नित्य, शाश्वत ` 

प्रव्यय-प्रवाहरूप से प्रतिकल्प मे एकरस ्रवस्थितः परवासुदेवं 

भगवान्‌ ही इस वंश के मूल प्रवतेक है । भगवान्‌ से ब्रह्मा की 

उत्ति हई, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के पुत्र काश्यप, काश्यप, श 

गया । भगवान्‌ के त 1 (१ 
र श्रीपरणुरामजी कहते ह~ हे नाथं । 


१ व. , 9: 
द्वप मधु नामक राक्षस का वध करने वाले मधुसूदनं, नित्रिकार 
| हवेवर हैदइस धतुषके ग्रहणसे हमे यह ज्ञान हो गया । इस शलोकं 
। ज््रोराम को मधुसूदन कहा गया । उन्होने धनुष का इतिहास 
सुनाते हुये कहा-रधूनन्दन ¦! साक्षात्‌ विश्वकर्मा के. नाये हुये 
ध दो धनुष बडे प्रबल तथा दिष्य थे | इनमे से एक को देवताश्रो 
^ ने वरिपुरासुर से युद्ध करने के लिये भगवान्‌ शंकर को दे दिया । 
` ककृतस्थनन्दन ! जिससे त्रिपुर का नाश हुश्रा था, बहु वही धनु 
 थाजिसे भ्रापने तोड़ डालाहै। दूसरा दुर्धषं यह है जो मेरे हाथ 
भे हे इसे देवताग्रो ने भगवान्‌ विष्णु को दे दिया था वही यह्‌ 
वष्णव धनुष हे । उन दिनों समस्त देवताग्नं ने भगवान्‌ शिव 
एवं विष्णु भगवान्‌ के बलाबल. को परीक्षा के लिये पितामह 
ब्रह्माजी से पचा था कि इन दोनों देवताश्री मे श्रधिक बलशाली. 
कोन हे! पूवेभे जव भगवान्‌ ने वराह श्रवतार धारणकर पृथिवी 
का उद्धारं कियाथा तव श्रापने उनकी स्तुतिकी थी। इस 
दिपुरासुर के वेध करने से श्रीशिवंजी ्रधिक बलशाली है-एेसो 
“सशय उत्पन्न हो गया है । देवताश्नो के -भ्रभिग्राय को जानक॑रं 
ब्रह्माजी ने दोनों मे विरोध उत्पन्नकर दिया । श्रीविच्छु भगवान्‌ 
` सैजाकंर कहा कि श्रीशिवजी कहते है वास्तविक वीर मैँह। 


# विष्णु भगवान्‌ तो मेरे पीचे-पीचे चलने, वाले हँ. तथा श्री शिवैः. 
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जौ से का~ विष्णं. भगवान्‌ कहते हँ यदि मँ शिवजी के बाणमेः 

प्रवेश नहीं करता तो त्रे त्रिपुरासुर का व्रध नहीं करु. सुकते थे ।' 
इस प्रकार लीलाधारी ब्रह्माजी. ने दोनों देवताप्रो मे विरोध 
उत्पन्नकरः दिया । पूनः श्रोविष्यु एवं श्रीशिवजी मे भयद्धुर युद्ध 
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हमरा । उस समय भगवोन्‌ विष्णु ने हुङ्खार सात्र देः. शिवजीके ` 
भधङ्कर बलशाली धनुष को तथा त्रिलोचन श्रीशिवजी कडेमी ` | 
ल्तम्भित कर दिया । तब ऋषिगण तथा चारणो के सहित देवष 
नोते: श्राकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताश्रोसे शान्तिके लिये 
याचना कौ । पश्चात्‌ षे दोनों वहां शान्त हो गये। भगवान्‌ विष्ण] + 
॥ के पराक्रमसे श्चीशिवजी के उस धुव को स्तम्मित देखकर “~ 
ऋषियों सहित. देवताभ्रों ने भगवान्‌ विष्णु को प्रेष्ठ माना" 

„ „ श्रधिकरं मेनिरे विष्ण देवाः सषिगणास्तथा । इससे श्रीराघवैद्रं ` 
कते सर्वोक्रष्टता कही गई है। उद्भट रावण के वध की इच्छासे 
देवतां की प्रार्थना सुनकर सनातन भगवान्‌ विष्ण मनुष्यलोक “4 
से अ्रवतीणे हये । इसमे प्रभु कं सनातनस्वरूप तथा अवततार | 
कालिक ` सौलभ्यगुण का वणेन क्रिया गया। श्ररण्यकाण्ड मे 
` मारीच ने रावण से कहा है- जिनकी पत्नी श्रीजनकनन्दिनी हं 
उन श्रीराम का तेज भ्रप्रमेय है- श्रनन्त है । इसमे श्रीराघवेन्द्र 
करी अ्रसीम सहिसा का वशेन किया गया हे । क्रिण्किन्धाकाण्ड मे 
तारा कहती है-रघुनन्दन । श्राप श्रप्रमे यदेश, काल तथा वस्तु 
की सीमा से. रहित दै ्रापकी प्राप्ति बहुत कठिन है । श्रप 
जितिन्द्रिय तथा : उत्तम धम का पालन करने वाले हैँ । ` ्राषकी 
कीति.कभी नष्ट नहीं होतो । राप दूरदर्शी तथा पृथ्वी के संमानं 
क्षमाशील है । श्रापके नेत्र करुणारस्‌ सेःभरे दै 1. तारा ने काल 
. से भी कहा है-श्रीराम साधूुपुरुषों के प्राश्रथदातः कल्पवक् है. 


तथा संकट म.पड़े हुये प्राणियो.के लिये एकमात्र गति हैः । श्रत्ति 
` पुरषो के श्राश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान-विज्ञान से सम्पच्च 


+ 
24.10 ४ 
अ ब 1 2 


॑ इती गुणोके बहुत बड़े भंडार है इससे ज्ञान,ग्रानन्द प्रादि समस्त 
1 गुणो का भंडार प्रमु को कहा गथा है । 1 

 , सुत्दरकाण्ड मे श्रीहनुमान्‌जी ने रावण से कहा-हे रावण । 

| शा ह्या स्वयम्भू चतुरानन, रद्र त्रिलोचन त्रिपुरारी, इन्दर महेन 


४ 


` तथा समस्त लोकों का संहार कर पुनः उनकी सृष्टि करनेमें 
श्रीसमःसमथ है क्योकि उनका नाम यशर महान्‌ है । | 
युद्धकाण्ड मे श्रीमन्दोदरीजो कहती ह~ श्रीरामजी महा- 


कोष के अनुसार योग का श्रं यहाँ उपाय है । परास्य शक्ति- 
विविधेव शरूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल्‌ क्रिया च' । परमात्मा की 


. श्रीरामजी,को परमात्मा कहा जाता है । श्रात्मा से परम ्रथति 


 उत्कुष्ट, . परमश्चासौ श्रात्मा च परमात्मा, : खवेजीवात्मभ्य 
^ उत्कृष्ट इत्यथः । 


श्रौ दार्म॑जी ` परमात्मा द ॥ श्रतिः मे जीवात्मा को परमात्मा का 
शरार कहा गया दै यस्यात्मा शरीरम्‌, प्रभु भ्रनेक नित्य चेतनो 


वहूनां यो विदधाति कामान्‌ ॥” ` 


|, +८४९ प्रः} 9 
॥; वता कौ श्लोका पलत केरे वाले है जिस प्रकार गिरि \.. 
हिमालय नाना धातुग्रौ कौ खान दै उसी प्रकारश्रौराम 


 सुरत्ायक एक साथ सभी भिलकर भी उसको रक्षा नहीं कर ` 
सक्ते जिसका वध श्रीरामजी करना चाहं । चराचर प्राणियों ` 


योगी" हं ब्रथात्‌ भक्तो के योगक्षेम को चिन्ता, करते रहते है । 


अनेकं विशिष्ट शक्तियाँ हँ तथा स्वाभाविके ज्ञान,बलःएवं क्रियाय ` 
इस श्रु तिके अनुसार सभी जीवात्माश्रों से श्रेष्ठ होने के कारण | 


श्रात्माग्रो की श्रात्मा एवं श्रन्तर्यामी होनेके कारणमी . 


के एक नित्य. चेतन है~ “नित्यो नित्थानां चेतनश्चेतनानमेको ` 


४। 


दै = 


` प्रकृतिमण्डल से परे परमप्रकाशमयधाम में भगवान्‌ रहते हे । 


` श्र्थात्‌ श्राधितों की रक्ता के लिये निरन्तर शंख.चक्र.गदाधनुष, 


धाम मे विराजमान रहते हैँ । श्रुति भी कहती है श्रादित्यवण ५ 


. गृ ह~ 'निव्येवेषा जगन्माता विष्णो श्रीरनपायिनी इत्यादि 


| र होते के कारण श्रौरामजी का. सनातन, कहा जाङ्गा है। 


गरनादि.मध्यनिधनः' वे जन्म वृद्धि विनाश रहित एवं श्रपक्षयु, 
हास तथा परिणाम से रहित है । विष्णपुराण में भी कहा गयौ 
ह-श्रपक्षयविनाशाभ्यां परिणामरद्धिः जन्मभिः। वजितः शक्यत 
वक्तं यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥' हास, विनाश प्रिणाम जन 
वृद्धि श्रादिते रहित शाश्वत सत्ता सम्पन्न केवल श्रीरामजी ही है| ` 


` श्रीमन्दोदरीजी श्रागे कहती है-महतः परमो महान्‌ इद 


शादि देवता महान्‌ द, उनसे महान्‌ ब्रह्मा श्रादि देवता है श्रीः 


रामजी उनसे भी बड़े ह श्रतः परममहान्‌ ह। तमसः परमः 4 
श्रीराम तपोरूप प्रकृतिमण्डलं से परे है, प्र्थात्‌ भ्रप्राकृतं दिव्य- 4 


तमसः परस्तात्‌ श्रादित्य वर्णं तमसस्तुपारे' इत्यादि । प्र्थात्‌+ 


इस प्रकार भगवत्स्वरूप वणन करने के पश्चात्‌ ्रब भगवान्‌ कैः 
दिव्य मङ्खलमयविग्रह का वणन करती है शङ्कचक्रगदाधरः 


बाण श्रादि दिव्य ब्रायुध धारण किये रहते हैँ तथा भ्राधितो के 
पोषक होने के कारण उनको धाता कहा जाता है । उन्होने ५ 
वक्षस्थलं मे श्रीवत्स! कां चिह्व धारण कर रक्खा है । यहु उनकं ५ 
प्रतत का सूचक है । श्नीजी का नित्ययोगं है ।- शास्वोंमे.कहा, ` 


श्रीजी के सम्बन्ध से उनका तेज श्रसाघधारण रहता है । रामायण. ु 4 
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इहा गथा है-भ्परमेय हि तत्तेजो यस्य सा जनकत्मजा'मारीच. 
शर्वेण से कहा है कि श्रीजनकनन्दिनी के सम्बन्ध से श्री राघ- 

कर तेज श्रप्रमेय है, इसोलिये वे किसी से जीतने योग्य नहीं 
श्रथति श्रजय है । -उपासको के श्रतिरिक्त श्रौर किसीसे वे 


पराजित नहीं होते, देश, काल, वस्तु तीनों बन्धनो से भक्त होने 
कारण तथा विकारशून्य होने के क।रण वे शाष्वत है । श्रु 
॥ बूल प्रतिक्ल दोनों परिस्थितियोमे वे नित्य एकरस श्रपनी ` 
|| सरहिमा मे स्थित रहते है म्रतः वे रुव" हैँ । इस प्रकार पूर्वोक्त | 
। विशेषणो से विशिष्ट श्रीराम निश्चित ही श्रसाधारण भगवत्ता 
ते युक्त है-व्यक्तमेष ' यदि कोई जिज्ञासा करे कि जव श्रीराम 
| रवेश्वरहै तव मतुष्यके रूपमे उनका श्रवतार क्यों हरा 
| वानरो के साथ सहवास क्यों हुग्रा ? प्रवाप्तसमस्तकाम श्रात्मा- 
| रम श्रीराम के लिये रावण ग्रादि राक्षसोंके वधसे क्या प्रयो 
जनयथा? इन सभी प्रश्नों का. उत्तर देती हुईं श्रीमन्दोदरीजी 
| कहती हेः कि साधुपरित्राण तथा राक्षसो के विनाश के लिये 
उनका श्रवतार हुश्रा हे। सत्यपराक्रम भगवान्‌ श्री विष्णु ही मनुष्य 
केखूपम श्रवतीगा हुये तथा सभी देवतागण वानरके रूपमे 
, श्रवतीरां होक्रर प्रभ की सेवा करने लगे । सभी लोगों के भ्रनिष्ट 
^ दूर्‌ करश्रभीष्टके दाता, सर्वेए्वर ने लोकहितं के लिये राक्षस 
परिवार के सहित तुम्ाराःवध किया, क्योकि तुम लोकमात्र के 


विरोधी थे। 


` श्रीमन्दोदरीजी श्रीराघवेन्द्र की भ॒गवत्ता.का वरन करने 
के पर्चातं संक्षिप्त रूप से श्रीभियिलेशराजनन्दिनी के स्वरूप कां ¦ 
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विवेचन करतो हई कहती है दुमते ! श्रीमथिलौजी प्रकतौ 
एवं रोहिणी से भी. श्रेष्ठ तथा माननीया पूजनीया थीं । सा) 
 हरणकर तुमने बडाही प्रनुचित, कार्यं कियादै। श्र 
५ रोहिणी केवल पतित्रतामात्र हैँ किन्तु\्रीजनकनन्दिनी पतिव्रता | 
साथ ही मान्या जगज्जननी भी है। यदि कहो कि पतिव्रता शिरो | 4 
मणि श्रीजनकनन्दिनी ने श्रपहरण के समय मुभको भस गयौ 

। नही किया ?. इसका उत्तर देती है वसुधायाः” ब्र्थात्‌ पनाह 
कोटि योजन विस्तृत पृथ्वीमें जो क्षमागुण है वह केवल क्षीमिधिः 
` लेशराजनन्दिनीजी मे है अ्रतः श्रत्थन्त क्षमावती होने ककरण .॥ 
उन्होने तुमको, भस्म नहीं किया । श्रीजनकनन्दिनी लक्ष्मी. की 
भी लक्ष्मी ह अर्थात्‌ लक्ष्मीकाभी कारण है, तथा श्रीराषवैद्र ¶ 
की प्राणप्रिया है । एेसी दिव्य. लक्षणसम्पच्ना मंगलमयी का ग्रप- ५ 1 
हरण मारीच कौ सहायता से तुमने निजंन वन में किया । उन्हेन ॥ 
` तुमको भस्मतौ नहीं करिया किन्तु उनकं तेज से तुम बाद भ मस्म 
हो गये, एेसी मेः दढ धारणा है । इस प्रकार श्रीजनकनन्दिनी च 
के साथ श्रीराघवेन्द्र के श्रसाधारण परत्व क। श्रीग्न्द्रोदरीजी नै 4 | 
` बहा वणन; करिया । जब जगज्जननी श्रीजानकीजी.कौ अगिः 
परीज्ना हो रही, थी तव सभौ समुपस्थित लोग हा-हाकार कर त 
चदे थे। श्रीरामजी भी इस कायं को मन से उत्तमः नहीं समम + 
स्हेथे तथा दुःखी होकर ध्यान करर रहेःथे, इतने मेः ही वहाँ 
इश््र, बरुण, कुबेर, श्रीशिवजी के साथ श्रीन्रह्याजी पधार । उन्होने 


श्ौरामजी से कहा-हे श्रीराम! श्रपने वास्तविक स्वरूप को क्यो 
नहीं समर रहे है? दसकं पश्चात्‌ श्रीराम कौ विभ्रुतियों का वणन 


क्वण 
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ये ब्रह्मज ने कहा-प्रभो } -पूवैकाल मेँ वसुप्रो के प्रजा | 
कतधाम। नामक वसुश्रापहीहै। प्राप तीनों लोकोंके 
ह कता स्यं प्रभु है । "त्रयाणामपि लोकानोमादिकत्‌ं स्वय 
रभः" यह्‌ पंक्ति इष सगे मेदो बारपठिति है। स्वामी श्रीकर 
। दतर जी महाराज करते है-लिस प्रकार श्रीमद्‌भागवत मेश्री ` 
कृषा के लिये कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' कहा गया है उसी प्रकार 
कीपदवाल्मीकि रामायण मे यहां भगवान्‌ श्रीरामकोएकदही. 


करते 


रेमे दो बार (स्वयंप्रभः कहा गया है । ब्रह्माजी कहते है-- ` 9 


ह्रे मे अष्टम रूद्रतथा साध्योमे पंचम साध्यम श्रापहीदह। 
 दोञ्चश्विनीकृमार भापके कान हँ तथा सूये एवं चन्द्रमा भ्राप्के 
नेत्र है । शत्रसन्तापदायक प्रमो ! सुष्टिके श्रादि, भ्रन्त तथा. 
मध्यमे भो ्रापही द्खाईदेतेहएेसी दशामे एकस धारण मनुष्य ` 
की भांति राप श्रीवेदेही की उपेक्षा क्यों कर रहे दै? लोकपालों 
के सहित ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर -धर्मत्मिश्रोमेः शरेष्ठ. 
समस्त लोको के स्वामी राघवेन्द्र श्वीरामनेः श्रेष्ठ-देवताभ्रां से 
¢ कहा-देवगज- भतोश्रपनेको मनुष्य. दशरथ प्र .रामही 
4 समभता हु । भगवन्‌ । मैजोहू तथा जहाँ से श्राया वह्‌.सब 
> श्राप हीमे" वताद्ये । ब्रह्याश्रादि दैवताश्रों ने मिलकर एक 
` साथप्रमृकी महिमा-का. वर्णन किया इस शलोक से सभी देवताभ्रो 
के पूजनीय चतुमुं ख ब्रह्मा से `श्रपने प्रभावका ज्ञानं करानेकौी | 
इच्छा.से प्रभ श्रपने सौशील्य गृण काभी प्रकाशन कर. रहे हं। 
गरात्मानं मानुषं मन्ये" इस पंक्ति का तात्पय ह कि 


गरनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक श्रणोरणीयान्‌ महतो [महीयान्‌ 
शादि असाधारण परत्व की प्रपेश्ना मनुष्यके रूपमे प्रभिनय ` 
करना ही सुभ भ्रव्यन्त प्रियदहे। केवल रामनाम की श्रपेक्षां मुभे 
 दशर्थनन्दत राम यह नाम अरधिक्रप्रिय है। इस ए्लोक में तीन 
प्रश्न किथे गये है-स्वरूप, सम्बन्धी तथा प्रयोजन विषयक प्र्‌ ह। । 
+ . योऽहम्‌" यह स्वरूप विषयक प्रश्न है । थस्य" यह सम्बन्धी 
 , विषय प्रष्न है यतश्च यह प्रयोजन विषयक प्रष्न है। 
` गवान तद ज्रवीतु" य्पि श्रीदशरथनन्दन रूप ही मुभे प्रधि ^ 
प्रिय है, अ्रनन्तकोटि ब्रह्याण्डनायकत्न, स्वज्ञत्व, सवंशक्तिपत्व 4 
आदि परत्व प्रिय नहीं है तथापि श्राप मरे परत्व का वणेन कर ॥ 
सकते है । परत्व वणेन मेरा म्र भिमत नहीं हे श्रपितु सोलम्य वत च 
दही एकमात्र मेरा श्रभिमतदहै। रावणवध के पुवं परत्वगोषन | 
प्रावश्यकं था, अरव जवं रावणकावधहो गथा तवं प्रमु का 
कार्यं सम्पच्च होगथां श्रतः परत्व वर्णन कौ श्राज्ञा सहं ब्रह्या को. 4 
प्रदान कर रहे है-- भगवान्‌ तद्‌ ब्रवीतु" का यही तात्पयेद्दै। `“ 
जवे प्रभने ब्रह्मा को परत्वं वर्णन करने की अ्ञादी 
तव वे प्रभुः के वेदशास्त्र प्रतिपादित श्रसताधारण“षरंत्व का । 
वहन करते हुये: कहते ह --“भवाच्नारायणो देवः+~्राप सोक्षीस्‌ ह 
पर वासुद्धेव दँ-त्रिदेवों के कारण हैँ । जव.पर वासुदेवः स्वरूप से । 
श्रीविष्णणुरूष्र ˆ धारणकर क्षीर समुद्रः मे शयन.करते हैँ तंब'श्रापक्रो 
श्रीनारायण नाम से भक्तजन.स्मरण करते है. ~. अ 
श्रापोनारा इति प्रौक्ताश्रापो वे नरसूनवः।. , , 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायण समृतः ॥ (मनुस्प्रति). ^ 


र 


# 
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रकारण ह्म से उन्न होनिके कारण (तार' को जल कहते 
। | तार-जल ते शयन कैरते से श्रीरामं को नारायण (4 
ता है । इस विशेषणसे प्रभु को जगत्कारण कहा गया है । 
क्व्नारायणो देवः, इस एलोक से न विदुः को भवानिति पयन्त 
^ सवहूप विषयकं प्रथम प्रन का उत्तर द्विया गया है 
| द्श्यसे सवभूतेषु ब्राह्मणेष च गोषु च । 
॥-. „ दिक्षु सर्वासु गगने पवेतेषु वनेषु च । 
इय श्लोक से सम्बन्ध विषयक प्रणन का उत्तर दिया गयाहै 
॥ तथा सीता लक्ष्मीभवान्‌ विष्णदेवः कृष्णः प्रजापतिः । 
„वधाथ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ । 


ईष श्लोक से प्रयोजन विषयक प्रन का उत्तर दियागयादहै।,. 
वेदावतार श्रौमदवाल्मोक्िं रामायणे वेदान्तवेद्य श्रीसीता 


रामतत्व का इस ब्रहयस्तव' भे सम्यक्‌ वशंन किया गया दहै। 
इस स्त्व को श्राषेस्तव' वेद सम्बन्धिस्तव कहा गया है। 
श्रीगोविन्दराज कहते है कि जो लोग श्रीरामभक्ति करने 
भरस्ममथदहेःवेः.केवल इस स्तोत्र के पाठ मात्र से हीश्रीसीता- 
रामली- को प्राप्त कर सकते है1 श्रोसीतारामंजी केः प्रत्येक 
| # उपासक को. इस ब्रहास्तव कां प्रतिदिन पाठ करना चाहिये । 
स्तात्रे को विशद व्याख्यां मेरी पुस्तक श्री मद्वाल्मीकि रामायण , ध 
के प्रतिपाद्य देवता श्रीराम ह" में देखनी चाहिये । ... | | 
शनव्द्राथ टस प्रकार है- 8 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र की स्तुति करते हुये स्वेज्ञ ब्रह्माजी कहते है- 


[का - ` ~ ` 
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 विभरहै-व्यापक है| पृथवो क उद्धार करने वाले एक दाद्वाति 
 शआ्आदिवाराह प्राप ही है । भूतकालिक मधुकेटम नामक शत्र र, 
तथा भ 
। ` श्रापहीदै। श्रीरधुनन्दन ! भ्रक्षर प्रविनाशी परब्रह्म प्रापही) 
, - है.अस्ति, जायते, वर्ते, परिणमते, भ्रपक्षीयते विनश्यतिजइन 
छः प्रकारके विक्तारोसे रहित होने के कारण, सभी परिव । 


संदा एक रसं श्रापही विद्यमान रहते दै श्रापही लोकों के. सिद्ध ॥ 
धर्मद । यज्ञ यागादि साध्य धमं हैँ किन्तु प्रभु सिद्ध धम ई, ¢ 
„. समस्त लोकों के कत्याणों फे साधन मभीभ्रापदह तथा सच्वम्‌ 4 

` श्रापही है । प्रपन्नजन चतुविध पुरुषार्थो के साधनां पर्षा ही 


 अ्रथे,. घमं, काम, मौक्ष--इन चार पुरुषार्थो को श्रपने भर्त पिको, 
प्रदान करते है । इपलिषए प्रापने चार भुजाए' धारण करः. रखी 4 


श्रीराम | श्राप साक्षत तारथिण-पर वाचु्व ई । 
दिव्य-क्रीडापरायण है । श्रीभान्‌ है--सर्वदा श्रीजी प्रपके पराध 
विराजमानं रहत है । चक्र प्रापिका प्रतधि्नि ब्रुव ह । ग्राव , 


विष्यकालिक शिशुपाल श्रादि शतरभ्रों को जोतने बहि। 


से रहित “सत्य! परापही है । रादि मध्य, प्रन्त--तीनौ कालो म 


ग्राश्रय ग्रहण करते है । ( ध ` 
प्रापु ही. व्रिष्वकसेन--षभी के स्वामी है।. एकं ही: घाथ ह 


है । इसीलिए श्रीरामजी को चतुभ्‌ जःकहा- नात्‌]; है + शाङ्ग ॥ ॥ 
धनुष धारण करने . वाले श्राप हौ हैः। भक्तौ की -रक्षाक्रे. लिए 
सवदा ्रायुधों से यृक्तं भगवान्‌ रहते है । भ्राप ही हुषीकेशं -है.॥, ˆ 
इन्द्रियों के नियन्ता तथा सभी भक्तों की. इद्दियो कोः. श्रीराम । 


२५१.) 


तौ भोर पराकृष्ट कर लेते है इसीलिए उतक्रा ताम हृषीकेश | 
मे कहा गथा है-चद्भमा सेमी कमनीय 
| अ्रयोध्याकण्ड ह्‌ | 
हं बति श्रीरामजी का दशन ग्रति श्रिय है। श्रपने रूप गुणों 
 अक्रहोर हदय वाने पुरषो को भी दष्टिव चित्त करा श्रषहुरण 
क्रेत ५4. 
 , 'वन््रकान्ताननं राममतीव प्रियदशेनम्‌, ` 

रूपौदाये गुणः पृसां द ष्टिचित्तापहारिणम्‌।' ` 
॥ -; . ब्रह्माजी श्रीरामजीसे कहते दै-प्रापही पुरुष है । लोक 
॥ दरतेकं के समस्त पदार्थो को प्रदान करने के कारण श्रथवा 
हृदयरूपी गुहा मे शयन करने के कारण श्रीरामजीं को पुरुष 
कह ज्ञाता हे । प्राप ही पुरुषोत्तम हैं । 


क्षर-ग्रकृति, भ्रक्षर-जीवात्मा इन दोनों से उत्तम होने ` 
। के ` श्रोरामजो को पुरषोत्तम कहा जाता है । गीतामें भी 
। पुरुषोत्तम का यही श्रथ है । शरथवा -प्राध्रित का. वियोग ` 
भीरागजी को अ्रसह्य है-म्रतः उन्दं पुरुषोत्तम कहा जाता ठ 
वाचक्राण्डं मे कहा गया है कि.श्रीलक्ष्मणकुमार के बिना श्रीराम. 
किष्यन्न ~मोजन नहीं करते तथा उनके .विना उन्हे निद्यभी 
नहीं आरती है क्योक्रि वे पुरुषोत्तम. है । र 
॥ * न च्‌ `तेन विना निद्रां लभते पुरूषोत्तमः } - ह 8 
मृष्टमंन्नमृपानोतमष्नाति नहि ` तं विना ॥' 
श्राश्चितकी रक्षाकरनेमें श्राप्करी प्रतिज्ञा कभी भङ्ग नहीं हई 
दे श्रवः श्राप श्रजित दहै किसीसेभी पराजित नही दहै। श्राप 


क १ ) 
नन्दके नामके खड्ग धारण करते वाले शवेथापक विष्शा त्च क 
महुयवली कृष्ण है । श्राप ही देवसेनापति तथा दिव्य जनपदं 
के पालक है । श्राप ही बुद्धि, सत्त्व, क्षमा, इन्द्रिय निग्रह तथा “^ 
सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैश्राप ही उपेन्द्र तथा मधुसूदन हु। ॥ 


प्रापका कम इन्द्रके कमेकी भांति है, ग्रसाधारण श्वय सम्पन्न 


^ होनेके कारण श्रापको महेन्द्र कहा जाता है । श्राप ही पद्मनाभं 4 


. भ्र्थात्‌ सुभः ब्रह्मा के.भी जनकं । रणमे शत्रो काश्रन्तः ^ 


करने वाले श्राप ही है । श्रलौक्रिक तत्त्वो के साक्षात्कार कसनै च 


मे समथ . तथा श्रवतार रहस्य, के विशेष ज्ञाता श्रीवाह्मीकिं 
शादि महषिगण श्रापको शरणागतवत्सल तथा उपाय (साधन) च 
भी बतलातेदहें। श्राप ही सहस्रौ शाखाख्प श्यद्ध तथा सको. 8 
-विधिवाक्यरूप मस्तकं से युक्त वेदरूप महावृषभहै। श्रापही. 


तीनों लोकों के -श्रादिकर्ता तथा स्वयं प्रभु परम स्वतन्व्रहै। | 
 आ्आप सिद्ध सूक्त, ` साध्य-नित्य जीवोंके ग्राश्रयहैँ तथा चष 
समान भोग प्रदान करने वालेदँ। श्राधितोकी रक्षाके, लिए ^ 


उनसे भी पूवं प्रकट रहते हैँ । श्र्थात्‌ सवके पूवेज हें.। ` आराष्‌ ह व 


यज्ञ. वषट्कार, तथाश्रोद्कार भीरहैं। सभी कर्मोके दारा, 


ग्रापकी ही श्राराधना की जातीदहै। श्राप रही परन्तप--उङकष्ट. 
` तप सेश्राराधन करने योग्य हैः । श्रापके श्राविभूवि तथा.तिरोः- 


भाव को कोद नहीं जानता । भ्राप कौनहै.-- इसका भी किसी. 
को पता नहीं है । भगवान्‌ श्री राघवेन्द्रंकी महिमा ्रपरिच्छि्ि 
प्रसीम है श्रतः श्रपरिच्छिन्न रूपमे उस महिमाका ज्ञान ~ 
सम्भव दै किन्तु त्रभु-को महिभा-की सीमान होने सेः वैद तथा 


दोनो के लिः समग्र रूपमे उप्त महिमा का ज्ञान सम्भव 
तेद स्वयं कहते है -कहत्था वेद यत्र पः । य्पि प्राणि 
॥ कतके रपे ्न्त्यामी है किन्तु गोप्रो पे तथा ब्राह्मणो मे ग्रषि- 
। = विशेष दशन होता है । समस्त दिशश्रो मै, प्रकाशे, परवतो | 
#॥ > तथा नदियों मे भी भ्रापकी ही सत्ता है । भ्रापके सहस्रो चरण, 
इहो मस्तक तथा सहसो नेतर दै । प्रापही सम्पुरं प्राणियों को' 
श्वौ को तथा सस्त पवतो को धारण करते हं । पृथ्वीं का श्रन्त 
 होजतेपरभ्रापही जलके उपर हान्‌ सप-शेषनागकेसरूप 

॥ दिखाई देते दै । | 

ष श्रीराम । श्राप हौ तीनों लोको को तथा देवता, गन्धव 
। वै दानवो को धारण करने वाले विराट्‌ पुरुष नारायण.ह ।. ` 
। सवके हृदय सं रमण करने वालि प्रभो | श्रीराम जै ब्रह्मा 
आकरा हृदय तथा देवो सरस्वती श्रापकौो जिह्व हैँ प्रभो ! 
सृष्टिकर्ता ने जिसकी सुष्टिकीदहैवेःसंब देव्ता: श्रापके विराट ` 
शरोरमं रोम हं ८अ्रापके नेत्रो का बन्द होनां रातिं तथा खलना 
ही दिन`दहै । वेद श्रापके संस्कार है-श्बासं से उत्पन्न है। 
बहुत कहने की क्यौ ग्रावश्यकता ˆ श्रापकै विततां इस जगत्‌ का 
भरस्तित्व नहीं है । जड चेतनो मे एेसी एक भी वस्तुः नहीं है 
जिसके श्रन्तयमी श्राप, नहीं हैं । ९ 

दस. प्रकारः निष्रेधपरक. श्रुतियोंःकरा भ्रथ छत्ीसवें 


ष्लोक तक प्रतिपादन कर श्रब सत्ताइसवें श्लोक से . समानाधि- 
करण भाव से प्राप्त श्र तियोंकाश्रथं कहते हैः । 


वे 


" तियो का श्रं (जगत्सवैम्‌" इस श्लोक से करः रदे५ह।. 


` प्रसन्नतां है। भ्रापके वक्षःस्थल मे श्रीषत्सका चिन है । 


क ब्रह्मस्वरूप ही है 


, कृा-उपयोग शरीरो (श्रात्मा) के सुख के लिये ही होता हं श्रत 
~ शरीरभूत -जड्-चेतन जीव भी प्रभुकी मेवाके लिये ही दहै 


गरादि धारण करने वाले सत्पुरुष की शोभा बढ़ाते है उलो प्रकार 
शेषभूत जीव भी शेषौ प्रभु वधि नित्य सेवां प्राप्त कर उनकी शोभा 
भरी बढाता रहै, इसीलिये जीव को कौस्तभमणि कहा गया दहै । 


त 
~ 
+ 441 | 
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जगत स्वं शरीरंते स्थैर्य" ते वसुकतलम्‌ 


प्रभो ? सम्पूणं विष्व श्रापका शरीर है। पृथ्वी प्रापक्ी 4 
स्थिरता है 1 श्रम्ति श्रापका कोप है तथा चन्द्रमा प्रापक 


सवै" ख त्विदं ब्रह्म-सभी जड-चेतन ब्रह्मात्मकं होने ते 1 
| तत्वम सि-तुम भी षवेतकेतौ ! ब्रह्यात्मक । 
होने से ब्रह्मरूप ही हो, इत्यादि समानाधिकरण-एकत्व बोधक ~ 


जड- चेतन जगत्‌ श्रीरामजी का शेष है । जगत्‌ प्रभु का शग रूह- ^ 
थां प्रभ शरीरी दैः । शरीर शरीरी के श्रधीन रहता है "शर | 


ही के सुख शोभा के लिये है । जिस प्रकार माला पुज चन्त 


मणिवंर इवे: शौरेनित्यहद्योऽपि जीव 
जवः जगतः प्रभु काशरीर है तब शरीर के सभौ विशेषण 
भके विशेषण बन गये भ्रतः बसुधाकी स्थिरता प्रभुकी ही 
स्थिरता है। कोपश्रग्निका ताप तथौ सरं की प्रसन्नता चन्द्रमा 
है । श्रीवत्सलक्षणः- शी राघवैन्द्र के वक्षःस्थल पर पीतरोमा 
वली का गच्छा जो दक्षिणाबतं रमर के..रूपमेहै। यहश्री 
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 जनकीजी का प्रक्ष कहा गया.है । श्रीरामभद्र चारो पुरुषार्थो 

वं भक्ति का सदादान किया करते है श्रतः श्रीजानकीजी 

। श्रीवत्यरूप से सदव दक्षिणांकं मे विराजमान रहती हैँ । श्रीसन- 

॥ ह्ुमारसंहितान्तगेत श्री रामस्तवराज के ्रीवत्सकौस्तुभो रसकम्‌ 

#. इस श्लोक की व्यास्या करते हुये श्रोहरिदासस्वामीजी लिखते है 

॥ हापुरूषत्वयोतको वक्षो वत्ति पीतरोमात्मकचिह्व विशेषः 

| . शरीवत्सशब्देनो यते ।' 4. 

> , श्रीवस्स लक्षण का यह भी भाव है कि यथा नगत्कारणत्व ` 

"अगवान का श्रसाधारण लक्षणहै उसी प्रकार- वक्षः स्थल 

 श्रीजीका चिल्ल भी उनके श्रसाधारण. एेश्वयं के सूचक है। 
। भगवान्‌ की सर्वोक्कृष्ट भगवत्ता यही है कि उनके .वक्षःस्थलःमेः 

, + श्रौजी का चिह्र है यह भगवत्ता सूचक लक्षणं है प्रतः यहाँ | 

ह श्रीवत्सलक्षण कहा गया । | 

| ब्रह्माजी प्रभ से कहते हैँ श्रापने वामनावतार के सम 

पूवं काल मे अ्रपनेतीन पगोसे तीनों. लोक नाप. लियेथे। 

इदं विष्युवि चक्रमे त्रेधा निदधे पद्म्‌ ।' इस श्रुति में वामना- 

वतार का वरन है । श्रापने अ्रत्यन्त दारुण द॑त्यराज वलि को 

। / ` बरधिकर इन्द्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था । श्रीसीताजी 

साक्षात्‌ लक्ष्मी है तथाश्राप भगवान्‌ विष्णु हैँ । श्राप ही भविष्य ह 

मे द्वापर युगे में श्रीकृष्णावतार धारण क रेगे ` ्रतः श्रीकृष्ण भी 

 आ्रपहीद। प्रजापति श्रापही है। धमत्माश्रोसे श्रेष्ठश्री- , 
 रवघीर 1 श्रापने रावणका वधकररनै के लियेही,. मनुष्यके 
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ठेवतो का काथं श्रापने सम्पन्न कर दिया । १.५ ५ 
श्रीराम! श्रापकेद्वारा रावणमारा गया। श्रबभ्राप 
प्रसलनता पूवक श्रपने दिव्य धाममें पधाशयि। देव श्रापक्रा 
बल श्रमोघदहै। श्रापके पराक्रम भी श्रमोघरह, व्यथं होने वाले 
नही है । श्रीराम! श्रापका दशेन श्रमोच है, ्रापका स्तवन भी 
ग्रमो है तथा श्राप मे भक्ति रखने वाले मनुष्य भौ इस भूमण्डल 4 
न श्रभोध--्रक्षय होगे । श्राप पुराणपुरुषोत्तम है दिव्य . क्रीडाः, ^ 


` 'चराथण परमात्मा है । जो लोग श्राप में भक्ति रखेंगे वे.इसः लोकं 


तथा परलोक ओ श्रपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे । 
गोविन्दराज कहते है-- समस्त तप योग याग श्रादि धर्म. 
= से.श्रीरामभक्ति ही सवेश्रेष्ठ परघमं है । इस श्लोक से यह्‌ स्पष्टं 
होता है । यहःपरमक्रषि ब्रह्मा का कहा हुभ्रा श्रथवा वेद सम्बन्धौ 
दिव्य स्तोत्र कथा प्रातन इतिहासदटहै। जो लोगं इसका कोतंतं 
करेगे-पाठ करेगे, उनका कभी प्रराभव नही होगा, इस संसारम 
पूनः उनका श्रागमन नहीं होगा । भूषणकार कहते है- जो; लोगं 
श्री रामभक्तिकरनेमे श्रसमथं ह उन्हे केवल इस स्तोत्रु.के षड. 
से ही भगवान्‌ की प्राप्ति टो जायगी । । „ 
इस स्तोत्र के दारा शरीत्रद्याजौ ने सुर्पष्ट करं दिया कि, । 


विष्णं, नारायण, वामनं, कृष्ण भ्रादि नामों के वाच्य श्रीरोम ही ` ` 


दे क्योकि ब्रह्माजी ने श्रीरामनजी कौही विष्ण, तारायण, वामनं 
व राह कृष्ण श्राद्वि कहकर स्तवन किया है । इस प्रकार समस्त 
धरोरामायणमें श्रभ्याप्त' केद्वारोश्रीरामको हो परतत्वकहा ` 


"(२९७ }. | 
|, है । प्मौण्श्र की श्रप्राप्ति को ्रपूवेता कहते दै । श्रीराम 
् वरतत्वहै इस विषय का ज्ञान भ्न्य प्रमा णो से सम्भव नहीं है। 
भगवान्‌ के सालोक्य भ्रादि की प्राप्ति ही फलं है जिसका 
 ्ीरामायणञी के श्रन्त मे महपि ते भलीभांति वणन किया है- 


| रथ विष्ण्महातेजाः पितामहमुवाच ह' से लेकर जगाम 
# तरदषैः साधं सदा हष्टैिवं महत्‌" श्लोकों की व्यास्या, सुरो 
 षुरोऽवा इस श्लोक के व्याख्यान के श्रवसर पर दैखनी 
# चाहिये । वेदान्तसार श्रीमद्भागवत मे भी भगवान्‌ श्रीरामे 
। श्रयोध्यावासिथो को सालोक्य प्रदान करिया है श्रीवेदभ्यासजो ने 
इवे प्रकार वणन: कियाहै। प्रभु श्रीराम को निसने स्पशे कर | 
^ . लिया, जिसने उनका दशन कर लिया, जिसने कुद काल वैक * ` 
इनके साथ निवास. किया, जो उनके साथ. कु दूर तक गया-वे . 
तथा कोशलवासी उस दिव्यधाम्‌ को प्राप्तकर, गये,; जहाँ .योगी- | 
जन जाया करते ह । प्रस्तुत प्रसद्ध के भ्रन्तिम,ए्लोक.मृ यह्‌ बात 
कही गयी दै । सुर हो श्रथवा ग्घर्‌, नर हो श्रंथवराःवानर,, सभी 
को अ्रनश्चन्यावसेश्रीरामका ही मजन करना चाहिये. वे थोड 
से उपकार का भी स्मरण करते दै।. मनुष्य की श्राकृतिमेवे 
साश्चात्‌ हरि है । उन्दोने उत्तरकोशलवासियो को, दित्य घाकेत- 
धाम प्रदान किया.। १ । 
.+ श्रथव्राद तथा उपपत्ति बालकाण्ड मे इस प्रक(र वणित 

है \ ये दो दिव्यश्रेष्ठ धनुष लोक विश्रुत एवं श्वत्यन्त बलिष्ठ 
विश्वकर्मा ने इनका निर्माण किया । इत्यादि प्रसङ्गो मे भ्रथेवाद 


~ 
+ ^ 


| 0 
का वणन कथा गया है । जब शिवजी के धनू र साथ शिवजी 
को भी भगवान्‌ विष्ण नै स्तम्ित कर दिया तंब़् देक्ता तथां 
ऋषिगण श्रौशिवजी से भगवान्‌ विष्णु को श्रेष्ठ मानने लगे 
इत्यादि स्थलों में विष्ण रुदर के मध्यम विष्ण को प्रधिकताके | 

१) शय से. उपपत्ति कहौ गयो है । इस प्रकार उपृक्रम, उष्संहार, ^ 

। “अभ्यास, भ्रपूवैता, फल, उपपत्ति इन छः त्रकार क तात्पयं निरणा- 

, „चक बावयों के द्वारा वेदान्तवेद्य परतत्त्व श्रीराम ही हं ता वेदाः ^ 

# वत्तार श्रीमदरामाथण के द्वारा महषिने प्रतिपादित किर्या है ।* 


| श्रीसनत्कमारसंहितान्तगंत श्रीरामस्तवराज में श्रीयुधि इ 
` ष्ठिरजी ने श्रीवेदव्धाधजो से पा है भगवन्‌ ! श्राप योग्यौ, 
= मेश्वेष्ठ तथा सभी शास्त्रों मे विशारद दै । मैं श्रापके भुखारविन्द 
सेयह सुननां चाहता हं कि परतत्त्व क्वाह परजाप्य क्वा द्‌ 4 
` [ जपने योग्य मन्त्र कया है ] तथा मुक्तिप्रद ध्यान क्या है श्रीर्‌ 
व्यासजी वोले-व्पृत्र युधिष्ठिर! जो पर है गुणातीत दै, प्रकाश. ` १ 
स्वरूप निमेल कल्याणप्रद मोकषप्रद है वही परतत्त्व दै-दन विशेषणो. ` 
` से विशिष्ट श्रीराम ही परतत्त्व है उनका मन्त्रहौ जपने-योग्य ड 
परमत्र है जो तारकब्रह्य नाम से प्रसिद्ध है तथा ब्रह्महत्यादिबपाः + 
को नाश करने वाला है-एेषा वेदवेत्ता लोग कहते है । यहाँ प्रः ~ 
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गुणातीत श्रादि विशेषण विशिष्ट परतत्त्वं -श्रीराम्‌.ही.है देष ` 
वेदग्याप्तजी ने कहा । श्रीराम तारक मन्त्रको ही परजप्य कहा 
दो प्रश्नो के उत्तर के पश्चात्‌ मुक्ति साधन ध्यानक्यादहै? 


1 ) 


। इस तृतीय प्रण का उत्तर देते हए कहते है ~ रमणौय 
अ ोधाकर्कैप्रयम ध्यान करना चाहिए । पश्चात्‌ रत्न 
कपकाध्यान करना नाहिए्‌ । उपक मध्यमे कत्पतर का 
वात्‌ रत्नपिहासन का ध्यान करना चाहिये ।  उ्तके मध्य 


पके मध्यमे हजारो सू्ंके समान प्रकाशमान. दशरथनन्दन 
प्वरामका दशेन करना चाहिये । इन्द्रनीलमणिकी प्रभाःके 
दान श्रीराम ्रपने पिता श्रीदशरथजी के श्रङ्कुमे विराजमान 
॥ है उनके सभी भ्रङ्ख प्रत्यन्त कोमल है नेत्र विशाल तथा पीता 
॥ श्वर धारण क्थिहुये है। इस प्रकार यहाँ वात्सल्य रस रसिक 
| अक्तौ के लिए बालसूप श्रीराम का ध्यान कहा गया है । 

| 
घुरद्रमतले ` `` इस श्लोक में प्रागे कह गया है । इस प्रकार 
षमग्र श्रोरामस्तवराजमें भ्रसाधारण रूपसे श्रीसीतारामजी के 
परत्व क. प्रतिपादन किया गया है। गलता गादी गालवाश्चम ` 
^ जयपुर पीठाधिपति स्वामी श्रीहर्यावायेजी महाराज. तथा श्री- 
। श्रयीष्या श्रीजानकीघाट स्थित स्वामी श्रीहरिदासजी महाराजने 
। अपने श्रपने भाष्यों मे इस विषय का विशद प्रतिपादन किया है । 
॥ रसिक भक्तो को दोनों भाष्यों मे श्रीषीतारामपरत्व का रसा- 
वादन करना वाहि (~. ~ 
। किम्पुरुषं वषं में प्रा दिवुरुष लक्षमणाश्रन श्रीसीताभिराम 
भगवान्‌ श्रोराम के श्रीचरणो के सातिध्यमें परम भागवत श्री- 


ताता रतो से युक्त प्र्टदल कमल का ध्यान करना चाहिए. ` 


युगलोपासकों के लिए भगवान का ध्यान वंदेही सहितं | 


८; 
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हनुमानजी ्रविरलं भक्तिमे उनको उपासन 8 # वी तिः 
गद्य वाकथं मे "रामम्‌" पन्त ग्य की व्याख्यां को गई है श्रव 
1्याश कौ व्याष्या की जाती है। ॐ 

 , तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः'-- श्रीराघवेन्द्र के चरणारव्िद 

मे श्रासक्त होकर श्रीहनुमान्‌जी उनको उपासना कसते है । उवाः 
+ ^ सनाकालमे हनुमानजी को श्रीसीतारामम। के पादारविन्द कं 
` सम्यक साक्षात्कार हृश्रा यहु सूचित किया गया हू । श्रत श्रीरामे 
 पादारविन्दमकरन्दसोौगन्ध्यलुव्य श्रीहनुमात्‌जी उनम" सम्यक्‌ 
श्रासक्त है । ‡ . | ~: {न 
` श्रीमदभागवतके एकादश स्कन्धके द्रे ग्रीक । 
राजा निमि ने नव योगीष्वरों से भागवत का लक्षणः इस करि # 

छा है-योगीश्वर ! भ्रव श्राप कृपा कर भगवद्‌ भक्तो,कं लक्षण 

का वन कौीजिधेः। ` उनके क्या धर्म है ? उनका स्वम का ॥ 
होता है? वे मनुष्यों के साथ व्यवहार करते सपय कुसु पराच्‌ 
रण करते है ? क्या बोलते है तथा किन लक्षणों के करण भगः ॥ 
वान्‌ क अ्रव्यन्त प्रिय है? नव योगीश्वरं में श्रीहरि नामक योग 
| ए्वर ने भागवतो के लक्षणों का व्गान ट्स: प्रकार फिया है-ध 
हरिजीने ही भागवतो के लक्षणों का वरान क्यों किया 7 इख १ 
जिज्ञासता का समाधानं करते हुये श्री राधारमण गोस्वामी, लिखते 4 
है-मक्तो के पापोंके हरण करने के कारण भगवान्‌ कौ एक ताम 
हरि है । हरिहैरति पाधानि इस वचन के ग्रनुसार हरि शब्द को 
मुख्यवृत्ति भगनानूमे हीदहै। भागथतोंके लक्षणों का वंत 1 
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होकर सकते, है श्रतः श्रीहरि स्वयं निजमुख से भागवत- 
नाका वशोङ्ख्रते ह। भक्त श्रपने मृखसे यदिभागवत 
क्का नः गे तो प्रातमप्रशंसा हो जाएगी श्रतः श्रीहरि ` 
+ अक्तो के लक्षणो का वणन किया। `. ( 
 ध्रीह्रिजी बोले- रानन्‌! समस्त चर्‌ प्रचर्‌ प्राणियों क (4 
| ह्या भगवान्‌ है । तथा समस्त चराचर भगवान्‌ काहीशरीर 
॥ ५ इसप्रकार विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न महापुरुष उत्तम भागवत है। ` 
वतक से लेकर ब्रहापयन्त सभौ के नियन्ता भगवान्‌ है। उन । 
कभी छोटे वड़े जीवो मे जो कहीं न्यूनाधिकता न देखकर सवत्र ` 
| परिपू भगवरपत्ता को हो देखता है साथ ही समस्त प्राणियोको 
॥ वशसोरी सर्वात्मा भगवान्‌ मे ही देवता है उसे भगवान्‌ का 


च 


। पुने पर श्नोप्रह्वादजी ने कहा-मेरे प्रभ पवेत्र है तथा इस खम्मे ` 

। मेभोहे इस प्रकार श्रपने उपास्य भगवान्‌ को खम्भेमे भी देखा। 

 श्रोयशोदाजो ते श्रीकृष्ण के उदरमे चर अचर समसत प्राणियों 
कां दशनं किया । 

॥ . गोस्वामीजो कहते हैः-- ४ 

। सो श्रनन्य जाके श्रसि मति न टर हनुमन्तं । 

म, नै सेवक सचराचर रूप: स्वामी. भगवन्तः ॥". 

२ ` जौ भगवान चे प्रेम, उनके भक्तो से.यित्रता दुलो तथा 

ग्रज्ञनियौः परर कृपा एवं भगवान्‌ पर दष करनेवाली को उपेक्षा 


करते हैवे मध्यम कोटिके भागवत ह+ जो भगवान्‌ के श्र्चाविग्रह 
मूवि श्रादिकी पूजा तो श्रद्धापूवेक्र करते है . प्रत्त भगवान्‌ के | 


( दरम प्रमी उत्तमं भागवतं समभना चाहिये । हिरण्यकशिपु के ~. 


 क्रोदि कै भागवत है--स भक्तः प्राद्रतः रनर श्रीधर स्वामौनी, 
तेप्राकृतका श्रथ प्रारम्भ किया। जिसने श्रभी भक्ति प्रारम्् 
की, वह भी धीरे-धीरे उत्तम भक्त हो जाएगा । जो श्रवन 
 श्रादि इन्दरियोंके दारा शब्द रूप श्रादि विषयों को ब्रहण तौ च 
+“ क्रते परन्तु श्रपनी ष्च्छाके प्रतिक्रुल विषयासे ्वष नही ¶ 
करते तथा ्रनुकूल विषयों के मिलने पर हित भी नहीं होतेच 


` बत है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यासः श्रमः ष्ट, भय तथाः वृष्ण, ये 
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प्राप्त होते ही रहते दै । जो महापुरुष भगवान कर स्मृति में इतने 4 | 
` -तन्मय रहते है कि. इन संसार धर्मो के बार-बार होते रहने १२ | 
भी उनसे मो हित नहीं हीते पराजित नही होते वे उत्तम भागः. 

` वत हैँ । जिनके. मनमे.विषय मोग की इच्छा, सकामक्मम 4 


भक्तौ एवं दूसरे लोगों की सेवा शुश्रूषा नी करते वे साधारा 


वे सबको श्रपने भगवान्‌ कौ ही विभूति स मभते ह वे उत्तम भारग / 


संसार के ध्म क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन भ्रौर बुद्धि को 4, 


व्रवत्ति तथा उनके बीज रूप वासनां का उदय नहीं हता तथा षः 
जो एकमात्र भगवान्‌ वासुदेवम ही निवास करत है- वे उत्तम ५ 
नगिवत द ४ 3 
सत्कुल में जन्म. तपस्या प्रादि कमे तथा ता ग्राश्रम दु 

जाति से जिनका चस शरीरमे श्रहंभाव नहीं होता दैवे निश्चय 4 

ही भगवानके प्रिय. भक्त है । जो.धन, सम्पत्ति श्रथवा शरीर श्रादि 4 
नने यह श्रषना है तथा यह पराया है-दस प्रकार'का भेदभाव नही ठ 
रखते, समस्त पदार्थो मे समान रूपसे भगवान्‌ को ही देखतं 4 


( २३३ ) 


^ किसी भी षडना प्रथवा संकत्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त 


। रहते है-बे भगृवान्‌ के उत्तम भक्त है। राजन्‌! बड़ बड़ देवता 
। तथा ऋषि मुनि भो श्रपने भ्रन्तःकरण को भगवन्मय बनाति हुए 
4 जिनका श्रन्वेषण करते रहते है एेसे भगवान्‌ के चरण कणलोसे 
४ श्रे क्षण भ्राधे पलकके लिएभी जो पृथक्‌ नहींहते निरन्तर 
। उन चरणो की सन्निधि वसेवामें ही संलग्न रहते है, यहाँतक: 
कि कोर उन्हे व्रिभवनकी राज्यलक्षमीदेतो भी वे तैलधारा 
। कीमपि ्रविरल भगवत्स्मृति का तार नहीं तोडते । भगवद्‌- 
| ॐ भजनानन्दसुधासिन्धु मे निरन्तर निमग्न रहने, के कारण जो 
॥ , व्रिभवन राज्यलक्ष्मी कोम्रोर ध्यान ही नहींदेते श्राधे पलक,के. 


 लिएटभी जो भगवद्भजन नहीं छोड सकते वे ही महापुरुष वास्तव. 


“` वास्तवमें एसे महापुरुष ही 


मे महाभागवत वैष्णवो मे श्रम्रगण्य रै-सवसेःश्रेष्ठ ह 1 रासलीला 


 नखररणिचन्द्रिका से-जिन शरणागतों, भक्तजन के हृदय का 
विरटजन्यसंताप एकर वार दूर हो चकारह उनके हदय मे व्ह. 
पुन: कैसे रा सकता है ? जैसे चन्द्रोदय होने पर सूय का ताप 
नहीं लगता । विवशता से नामोच्चारण करने पर भो सम्पूरणं 
पापश्च को नष्ट कर देने व्राले स्तरयं भगवान्‌ श्रीहरि भो > 


भक्तौ के हृदय को क्षण भर भी दछधोड्ने मे समथ नहीं होते, क्योकि 


नेनि प्रेम की.रस्सीसे उनके चरण क ं.को.बांव रखाहै 
भगवान्‌ के -भक्तो मे प्रधान है 


भक्तशिम्ोर्माणदट । ` 


के अवसर पर.नत्य गीतसे भांति-मांति के पादविन्यास करने 
वाले निखिल सौन्दये माधुयं निधि भगवान्‌ के चरणो के श्रगुलि- 


